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 ्रीअपधोध्याजी | प्रमोद्वन । 


॥ श्रीश्यामनायकाये नमः । श्रीहंसकलाये नमः ॥ 


परसहंस “ सीतादारणं ”, रास-प्रेम-आगार । 
सनन्‍लशिरोमणि,'लाल”?-प्रिय, नेमी, सहज उदार ॥ १ ॥ 
“राम वलछ्लुभाशरणं” शुचि, पण्डित, सन्त, प्रबीन । 
जानाकियाद प्रमोदबन, शोभा नित्य नवीन॥ २॥ 
भतक्तमाल, भागौत, बाल्मीके, तलसीक । 


सनन्‍्तसमाज बखानहीं, होत पियूषहु फीक॥ ३॥ 


नुमतपद्‌ पड्ुज व सन्‍त “ गोमतादास ? | 
हारंजनवछुभ, सवाहल, लेजपुज, लपरास।॥ ४॥ 
लज कामादिक सद विषय, सोतारासम जपन्‍त | 
बसल अयोध्या धाम नित, ये लीनों वरसन्त।॥। ५ ॥ 
लेम-प्रेम-विज्ञान-सर,  विकसिल लसीनों कंज। 
पद्‌ पराग जे सीस घर, ते जन धनि सखपंज॥ १॥ 
सस्‍्वासी गंगादार्स जी; रघुबरमश कवि शिष्ट । 
सरवा रामरसरंग सणी, अवध, नाम, प्रभ्न निष्ठ।। ७ ॥ 


इपामसुन्दरी दशारण मी, रसिक सिंगारप्रवीन। 
कनकभवनसियरास पद, रति जेहि नित्य नवीन॥ < ॥| 
सुगलबिहारिणिशरणँं जी, पंडित शआ्रोशिवराम 
रासनरायनदास जी, पण्डिल सदगण धाम॥ ९॥ 
रामरतलन पंडित विद्ति, बड़ा जगह अधिकारि । 
जगन्नाथ पंडित गढ़ी, रामकाद अविकारि॥१०॥ 


सणिगिरि श्रीपैहांरि जी, पुण्यपथाधि उदार। 


साधु सेइ, दहरिभजनरत, प्रियवद्‌, पेआहार ॥११॥ ६-२ 


ये हादश शुभशणभम्षवन, परस प्रेसिझ सहान। 
भक्ति विषेक सुनेस के, खानि सुसन्‍्त सजान॥१२॥ 


ओप्रमोदवन प्रश्चु # शरण, ऋणमोचन पर वास | 


पंडित माधवदास जी; अरू विश्वेग्वरदासं॥?२३॥ 


सेठ ग्वालियर बासि को, सन्दिर स्वगेदार | 
बालसुकुम्दार्यारि तहँँ, पण्डित विगल बिकार॥?१४॥ 
# अी ५ प्रसोदवन विहारी शरण जी । 
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सीताराम दारण भगवान प्रसाद ६: 






भीगणंशाय 
॥ भीगणंशाय नमः ॥ 


भीमते विष्वकृसेनाय नमः । श्रीमते नारदाय नमः 
# शआ्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमते रामानम्दाय नमः 
नमो नमो ब्राह्मणेम्थों वैष्णयेम्यो नमोनस: 

















श्रीउमागारीगिरिजाभवानी अन्न पृणावेव्यनमः । श्री 
हारदासरस्वतीदेव्यनम: । श्रीगंगासुरसरीदेव्येनमः । 
श्रीक्षी मक्तिदव्येन मो नमः श्री भी कृपादेव्येन मो नमः । श्री - 
तुलसीदेव्येनमः। श्रीचारुशी छादेव्ये नम:। श्रीचन्द्रकला 
दृव्येनमः । श्रीकमछादेव्यैनमः । शीविमलादेव्पेनमः । 
श्रीउत्कर्षिणीदेव्येनमः । श्रीज्ञानादेव्येन मः । श्रीक्रिपा- 
वेब्येनम: । श्रीयोगादेव्येनमः । श्रीप्रह्दीदब्यन मः । श्री 
सत्यादेव्येन मः । श्रीईंडानादेव्येनमः | श्रीअनुग्रहादेग्ये 
नमः । श्रीअग्रआलीदेव्यैनमः । ओऔनुत्यकछायेनमः । 
श्रीहंलसकलायनमः | शीइयासनायकायेनमः । 





। 

| 
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श्रीअयोध्यासरयभ्यानमः। श्रीअयोध्यामिधिला भ्यांन मः । 
। 

| 


(दो०) जय श्रीसिय, भी माण्डवी, भुतिकीरतिगुणखानि । 
भक्तिप्रदा भीउमिला रूपकछा की रानि ॥ 
छसकार ! तम्हारी आर तम्हारे प्यारे प्यारियों की जय है 


चलन लए तल “लत... रनीीनगानपनामलरनकाक-नहनपमन)फक-५०१न+ फेक, 
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कन्‍न्‍यकमन-+म॒रमक 


कृपा से तम्हांरे सम्मंख, औीभक्तमाल की बंचम 
( अन्तिम ) माला आंज प्रारम्भ की जाती हे, तम्हारी 
भ्राफ़ि ओर कृपण की जय ॥ 











(२०३) श्रीमानद्यस जी । 


(६४८ ) मृछ । छप्पे । ( <४१-६४८ ++ १९५ ) 
गोप्य केलि रघुनाथ की, मानदास परगट करी॥ | 
कूरुना वीर सिंगार आदि उज्जल रस गायो। पर 
उपकारक, धीर, कवित. कविजन मन भायों ॥ 
कीशलेस पद कमल अन॑नि दासत व्रत लीनो । 
जानकीजीवन सृजस रहत निसि दिन रैंग मीनो ॥ 
रामायन नाटक की रहासे उक्ति भाषा घरी। 

गाप्य का रघनाथ का मानदास परमट करा 

॥ १३० ॥ ( २१४-१३० -- ८४ ) 
ऋतिक विलक । 

श्रीजानकीजवन रघुनाथ जी की गुप्त काले ( रहस्य 

ल्ीछा ), औमानदाल जी ने काव्य द्वारा प्रमट की; उन 
लीलाओं में करुणा रस, बीर रस; उज्बछ ड्राइगर रस, आदि, | 
सब रस अति उज्वछत्ता से मान किये, ओर बड़े परोषकारी | 
अति घीर हुये । आपका कवित्त कविजनों के मनमें, बहुत | 
अच्छा लगता था + .भीकोशलेदशा रामयनह जी के चरण | 
कुल में अन॑स्य ( १ ) दसता का अत चारण किया । 
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है किशानकोजोकससी के सुत्रआ अजुसाम के रंग मे दिन 
रात भीगे रहते थे । भीरामायण जी तथा श्रीहनमनदनाटक 
आदिका की सब रहस्य उक्तियां भाषा में कणेन की। ऐसे अी- 
मानदात्ष जी हुये आपने शकपर रस ओर माघुस्पे बहुत 
ही उत्तम रीति से लिखा है । 
(१) (द्ो० ) जप तप ततीरथ सुलभ हैं सुछझभ योग वेराग । 
दुकूभ भक्ति अनन्यता राम नाम अनुराय ॥ १ ।। 
रामरूपरत, धाम रहि, लीला राम अनन्य | 
राम नाम मुख सत्र मप कर रसरइ सो पन्‍्य ॥' २ ॥ 
४ सी ” कहते छुल ऊपने, * ता ”” कहते तम् नांस । 
तुलूसी “ सीता ” जो कहे, सम. न छाड़ें पास. ॥ ३।॥। 
( २०४ ) श्रीगिरिधर जी । 
( ६४९ ) मूल । छप्पे । ( ८४३-६४९ - १९४ ) 
(श्री) वल्ठभज के वंश मे, सुरतरु गिरिधर 
श्राजमान ॥ अथ धमम काम मोक्ष भक्ति अन- 
पायाने दाता। हस्तामल श्रृति ज्ञान सब ही शात्र 
को ज्ञाता ॥ परिचर्य्या ब्रजराज कुँवर के मनकों 
कूर्पे । दरसन परम पुनीत सभा तन अमृत बे ॥ 
बिदुलेश नेदन सुझाव जग कोऊ नाहें ता समान । 
|| ( श्री ) बल्भज के वंश में सुरतरू गारिधर भ्राज- 
पाने ॥ १३१ ॥ ( २१४-१३१ ८३ ) 











बातिक लिलक 4 
4. जीवरछभायाय्य जी के वेहा में, शी “भिरिबर ” 











मोक्ष तथा अनपायनी भक्ति के देनेवाले हुये । क्षत्ति सम्भव || 
ज्ञान आपको हस्तामलक था, तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे | || 
आपकी की हुईं सेवा परिचरय्या भ्रीत्जराजकुमार कृष्णसन्द्र 
जी के मन को खींच लेती थी। अति पुनात दहानयुत सभा || 
में बेठि वचनामृत की बषों करते थे। श्री विद्चलेशनन्दन जी 
के मुभाव के समान जगत्‌ में ओर किसी का सुभाव न हुआ॥ |; 
छपेकी किसी पोथी में इस छप्पे के अनन्तर एक छप्प है कि जो पुरानी किसी 
प्रति में नहीं पाया जाता। निश्रय होता है कि उस पु. के छ, वाले के पुरषा सोनी थे। | । 
४ घिट्वलबश्च कल्यान के शिष्य सोनि सदगुण निकर, इत्यादि ”॥ 


( २०५) श्रीग॒शाई गोकुलनाथ जी । 

ु ( ६५० ) मृल। छप्प ( ८४३-६५०- ९९३ ) 

. (श्री ) वल्धभज्‌ के वंश में ग़ुननिधि “गो- 
कुठनाथ अति ॥ उदाष सदा अक्षोम सहज || 
मन्दर मितमाषी। गुरुवत्तन गिरिराज मलप्पन |। 
सब जग साषी ॥ विड्रलेश की भक्ति भयो वेला || 
इृट ताके । मगवत तेज़ प्रताप, नामेत नरवर 
१द जाके ॥ निर्विडोक आसय उदार, मजन 
पुंज गिरिघरन रति । वलछभजू के वेश में 
गननिधि गोकुडनाथ अति ॥ १३२ ॥ ( २१४- 


कर -:८२ ) क्‍ 


बिल लत नल नील वन न्‍ नल तअ नकल 
डंडे ४ के काम म्फृकफ व 
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कं ./।/।“>+.79 'ारिकतिल्क। वातिक तिलक | 


श्रीवकम जी के वंश में ( आप के पोते ) श्री “गोकः | 
लनाथ ” जी अति उत्तम गर्णों के सिंधु हुये | समुद्र के 
समान क्षोम रहित, गेंभार सहज सुन्दर, मितभाषी हुये । 
ओर आपका द्वारीर पृष्ठ गोरव युक्त गिरिराज सम था, 
इस बात के साक्षी जगत भरके लोग थे कि आप बढ़े 
भलप्पन साध॒ता युक्त हुये | श्वीविदलेश जी की भक्तिसागर 
के आप दृढ़ वेला ( मर्यादा ) के समान हये | औभगवान 
के तेज प्रताप युक्त होने से आप के चरणों को अ्श्च नर 
वन्दते थे। सत्ययुक्त, उदार, अन्तःकरण भजनपुंज, गोवरध- 
ननाथ जी के प्रीत में परायन हुये ॥ 

( १ ) पृष्ठ ८४६ देखिये । 

( २ ) इसके पूष छप्पे की टिप्पनी देखिये । “ बिहल बंश कल्पान के, 
शिष्य सोनि सदगुण निकर ॥ ३०?” यह एक छप्पे किसी छपी पोथी में है, परन्तु 
पुरानी किसी प्रति में नहीं पाया जाता। 

( ३ ) मूल ८० पृष्ठ ४४० देखिये । 

( ४ ) आप सात भाई थे, श्रीषिद्वलनाथ जी की कथा देखिये, पृष्ट ु ४० 

(५८ ) पाँच वषे तक आप श्रीमगवत आवेश्ञ विभूति थे । 

( ६०१ ) टीका | काबित्त ( ८४३-६५१८-- १९३ ) 


आयो कोऊ हिष्य होन ल्यायो भेंट लछाखन की, भाख- 
ने की चातुरी वै मेरी मति रीकिये | कहूँ है सनेह तेरो ! 
जाके मिर्ले बिना दह ठ्याकुछता होय जोपे, तो पे दीक्षा 
कै िये ॥ बोल्यौ “ अज् मेरो काहू वस्तु सो न हेत नेकु, ” ७ 





































“ लेति नेति कही हम, गुरु ढूंडि लीजिये ॥ प्रेमहीं की (६ 
बात हृहाँ करही पछटि जात, ” गयों दुख गाल, कहो केसे 
रंग भीजिये ॥| ५१९ ॥ ( $२९-५१९ ११० 2 
ब्रातिक तिलक । 

एक समय कोई घनी मनुष्य छक्षावत्रि की सम्पत्ति 
भ्रेट देने को छेकर श्री “ गोकुछनाथ ” जी के समीप आया; 
आप के बोलने की चातुरी में मेरी मति रौझ् गईं कि 
उस्से पछा “ किसी में तेरा इस प्रकार का स्नेह हे 
कि जिलके मिले विना तेरे तन मन में व्याकुछता हो जाय 
यदि हो तो हम तुझको दिक्षा देवें ” वह बोछा कि “मेरा 
किसी वस्तु में किंचित भी स्नेह नहीं है ” 

सुनकर उत्तर दिया कि “ हम तुझे शिष्य नहीं करेंगे तू 
अपने लिये ओर गुरू कहीं ढूंढ छे, क्योंकि हमारे भक्ति 
मार्ग में एक प्रेम ही प्रेम की वाता हे; जो उसके प्रेम पदार्थ 
होवे तो शिष्य कर उसको संसार की ओर से, कल सरीसे, 
पलढके प्रभु में लगा देवें; ओर जो तेरे हृदय में प्रेम का 
वीज ही नहीं है, तो ओ भक्ति रूपी वृक्ष कहां से उत्पन्न 
होगा ! ” आपका उत्तर सन वह दुखी होकर, चला मया । 
बह दान्य हृदय वाला श्रभु के प्रेम रंग में कैसे भीजे ? 

६०३ ) टीका । कांब्ेद ( ८४३१-६५८२-+१९१ ) 

कान्हा हो हलाछखोर, घोरि क्यो मन छेके स्पाम | 
सामर में नागर रससल है| निसि को सपन मांझ, निपन || 
कु ताप जू ने, आज्ञा बह, “नीत नई भई ओट साल हेत , 
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है गोकुल के नाथ जू सौ वेगि दे जताई दीजे “ कोजे याहि 
| | दूर छबि पर देखो ख्याठ है! ”। मोर जो विचारै, नहीं 
घीरजकों घारे, “ उहां जांऊं कोऊ मारे, पेंडें पच्यो यह 
छा है ” ॥ ५२० ॥ ( ६२९-५२१० < १०९ ) 
4४ इलारुखोर ! ,,5 9० -+ भेगी । 
वार्तिक तिछक | 
श्रीगोकुलनाथ जी ने देखा कि ओआीगोवर्डननाथ भी 
के मंदिर के सामने खड़े होकर बहुत नीच छोग भी दरहन 
करते हैं; इससे सामने एक भीत का आड़ खिंचवा दिया । 
एक “ कान्हा ” जात का भंगी था, परन्तु उसने अति 
नागर रसाल शयामसनन्‍दर रूपी सागर में अपना मन मिला 
दिया। वह नित्त आता दह्वोन करता थापर उस भीत के बनने से 
अब उसको दरशन मिल्ठना रुक गया, इससे वह बड़ा व्याकुल 
हुआ । तब प्रेमप्रवीण श्रीनाथ जी ने रात्रिको स्वप्न उल- 
को आज्ञा दी कि “ यह जो नवीन भीत ओट करनेवाली 
हुई हे सो हमारे मन में सालती है इस्ले तू मोकुछमाथ 
औ से कहदे कि इसको शीघ्र गिरवादें हम अपने सामने 
सब सोभा से पूर्ण कोतुक देखा करें। ” 
" उसने प्रभात में कहने का विचार किया फरन्‍्त॒ कर न 
हुआ, डर गया, कि“ में कहने जाऊं, तो कोई सारे न; और 
ये लाऊुजी मेरे पेंडे पढ़े हें मझको फ्नः पनः आज्ञा वेते हैं।” 
४ घन्‍्य घम्य भंगी बड़भागी। द 
जगत पृण्य हरिपंद अम्रागी।॥ ” 
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६५३ ) टीका । कांदेत ( ८४३-६५३ ८ १९० ) 
ऐसे दिन तीन आज्ञा देत वे प्रवीन नाथ, हाथ 
मेरे विन गए नहीं सरेगो । गए द्वार द्वारपा बोले, “ जू 
बिचार एक दाजे सुधि कान, ” सुनि खोझे “बात करेगा” ॥ 
काहूनें सुनाय दई, छीजिये बुलाय “ अहो कहो, ” और 
डूर करो, ” करे दरि ढरेंगो ॥ जाय वही कही, छही आपनी 
पिछानि, मिछे, सन्‍्यो “ मेरो नाम स्थाम क्यो, नही टरै- 
मो ”॥ ५२१॥ ( ६२९-५२१ - १०८ ) 
वार्त्तिक तिकक । 
प्रेम में प्रनोण शीनाथ जी ने कान्हा को इसी प्रकार 
स्वप्न में तीन रात्रि आज्ञा दी । तब उसने विचार किया 
कि “ अब मेरा बस नहीं हैं बिना श्रीमोसाई जी के समीप 
गये काम नहीं चलेगा ”। जाकर द्वारपालों से विनय किया 
मझे कछ कहना है सो आप गासाई जी के कान में 
सना दीजिये ” | लुनकर द्वारपाछ खीझ उठे कि “ ते उनसे 
बात करेगा ९ ” 
परन्तु किसीने सना दिया; तब आपने बुठाकर पछा 
कि “ कहो। ” उसने कहा कि आपके समीप से ओर छोग 
उठ जायें तब कहूगा; ” सब उठगये, तब कान्हा स्वप्नमें 
जो नाथ जी की आज्ञा हुई थी सो सब कहगया। श्रीगोकु- 
छनाथ जी सुनके अति हर्षित हुए कि “ प्रभुने मुझे अपना 
जान आज्ञा दी, बढ़ी मेगठ की बात हे, और कान्हा को 
मिलके कहा कि “जो दइयासलुल्दर जी ने मेरा नाम छेकर 
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238 कहा है तो अवरय करुंगा ।” फिर वह भीस गिरवोदी। 
और कान्हा को कुछ काय्य किये विना ही भोजन वंध्यो |. 
दि से सत्कार करने लगे ॥ 


( २०६ ) श्रीवनवारीदास जी । 

( ६५४ ) मृक । छप्पे ( ८४१-६५७४ -+ १८९ ) 
रसिक रंगीलो, मजन पेज स॒ुछि, वनवारी 
श्याम को ॥ बात कबित बड़ चतुर चोख चोकस 
आते जाने । सारासार विवेक परम हंसनि पर- 
वाने ॥ सदाचार संतोष भूत सबकों रिजकारी ! 
आरज गुन तन अमित, भक्ति दशधा ब्रत॒धारी ॥ 
दरसन पुनीत, आसय उदार, आठाप रुचिर सुख 
धामकी ।रुसिक रँगीढो, मजन पुंज स॒ठि “ वन- 
वारी _ श्याम की ॥१३१॥ (२१४-१ ३३ ८ ८१) 

वार्तिक तिलक । 

श्रीवनवारीदास, श्रीश््यामसुन्दर जी के अति रेगीले 
रसिक भक्त भजन पुंज थे। कविता और बाती करनी बड़ी 
चतुरता चोखाई ओर अति यथाथेता से जानते थे। सारा- 
सार विवेक में परमहलों की नाई थे। सवाचार में तत्पर, 
सेतोषी, सब प्राणियों के द्ितकारी, अमित श्रेष्ठ गणी के 
निधान, ओर प्रेमाभक्ति अतको धारण करनेवाले थे। उदार 
अन्तःकरण, प्रिय दरशन, #£ रुचिर आलऊाप करनेवाले, सुख 


 अकऋआण के । __ 






और श्रीमक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । को 
उवाप धाम धवासके, आप ऐसे रसिक थे ॥ आपके वन 
पवित्र हे जाते थे ॥ 


( #छोक ) हे जिहवे ! रस सारक्ष ! मधरं कि न भाषसे ? 
मधुर बद कल्याणि, संर्वदा मधुरपिये ॥ १॥ 


( २०७ ) श्रीनारायण मिश्र जी । 
(६८५८ ) मूल । छप्पे ( ८४३-६५५-- १८८ ) 

सागोत सी विधि कथन को, धनि जननी 
एके जन्यो ॥ नाम नरायण मिश्र, वंश नवला जु 
उजागर । मक्तन की अति भीर भक्ति दश्धा 
की आगर ॥ आगम निगम पुरान सार शासत्रनि 
सब देखे | सुरगुरु, शुक, सनकादि, व्यास, नारद, 
जु बिसेखे ॥ सुधा बोध मुख सुरधुनी ज॑स वितान 
जग में तनन्‍्यो । भागोत मी बिधि कथन को 
धनि जननी एके जन्यों ॥ १३४७॥ (२१४- 
१३४८-८० ) 


























वातिंक तिलक । 
उजागर नवलरा वंहा विभषण श्रीनारायण मिश्र जी 
की माता घन्य हैं, जिनने, भी विधिसे श्रीभागवत कथन 
करने के लिये, आपको अद्वितीय उत्पन्न किया । क्योंकि 
।| भागम, निगस ( बेद ) पुराण, शाखों का सारांश वेखे हुये, 
द '>सेक॥- >रलकेकसेब लक लिकेसलितीी कही हुक, सनकादिक, व्यासंदेव, नारद, जी के समान # 
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हे 


अप थे । आपकी कथा में भगवतभक्तों की मोड़ हक." 


जाती थी, ओर प्रेमाभक्ति में प्रवीण सुधा बोध मुख अर 
निज सुख वचन से अस्त सम सुखस्वाद सुबोध 
हुये । आपकी कथा का जसरुपी वितान, गंगा जी के जल 
के समान, जगत में छागया ॥ 
दी ०-ताम “नरायन मिश्र” जी, “नवला बेश” सुहात । 
कोटि जन्म के तम हर, आतपलो विख्यात ॥ १ ॥ 
महानुभव छोग कहते हैं कि आपको श्रीहकवेव जी ने प्रतेक्ष 
दशन दे कर श्रीमद्भागवत समझने का आहिवांद दिया था 8 

























( २०८ ) श्रीराघवदास जी । 

( ६५६ ) मूल । छप्पे ( ८३३-६५८६ ८: १८७ ) 
कलि काल कठिन जग जीति यों राधो की परी 
परी ॥ काम, क्रोध, मद, मोह, लोम की लहर न 
लागी। सूरज ज्यों जल ग्रहे, बहरि ताही ज्यों त्या- 
गी ॥ सुन्दर शील सुमाव, सदा संतन सेवात्रत । 
गुरु धर्म निकख निववद्यो, विश्वमें बिदित वो भ्रत॥ 
अल्हराम रावल कृपा, आदि अंत धकती धरी। 
कालि काल कठिन जग जीति यो राधोकी पूरी परी 
॥ १३५ ॥ ( २१४-१३५८ ७९ ) 

वार्तिक तिरुक | 

कै. . शीराघवद्मस जी ने जगत में कठिन काछेकाक को 


























ज़ीतक्षिया, इसीले आपकी भक्ति खाघुता पूरी प्री 
| बई । काम, कोष, मद, मोह, छोभ, इन सब आग्नियों की 
लइ्टर आप को नहीं छगी; जेसे सूब्य अपने किरनों ले 
ज़लछ को सोष छेते हैं, ओर समय पर व्षत हैं, ऐसेही 
आपने भी सब ले घनादि छेकर साधलेवा के समय में 
त्याग किया ओर सुन्दर शीछ सुभाव से युक्त, सदा संत 
सेवा का ध्त धारण निकख ( कसोटी ) में जेसे उत्तम 
लुबणे की परीक्षा हो जाती है, इसी प्रकार गुरु सेवा घम 
मेँ आप का निवाह हो जाने से विश्व में बड़े गरुतेबक 
 विवित हुये । आपने श्री “ श्रीभअल्ह जी और श्रीरामरावल 
जी का कृपा ले, आंदे से अत तक घकता अथात प्रभक 
। ओर झुकतीही दह्ञा को धारण कियेरहे । 
| हक" भाराभरावक जी, श्रीभर्द जी के शिष्य ओर भ्रीराघवदास जी के गुरु हैं । 





( २०९ ) श्रीवावन जी । 

( ९५७ ) मूल । छप्प ( ८४३-६५७ :+ १८६ ) 

हरि दास मलप्पन भजन बल, “ बावन'_ ज्यों 
वढयां “ वावनों ॥ अच्युत कुल सो दोष सपने 
हूं उर महिं आने। तिलक दाम अनुराग सबनि 
गुरु जन करि माने | सदन माहिं वेराग़्य बिदेहिन 
कीसी मांती। रामचरण मकरंद रहाते मनसा मद | 
माती ॥ “ जोमानंद उजागर वंश करि, निसि 
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दिन हरि गन गावनों । हरिदास समलप्पन मजन 
बल बावन ज्यों बढयो “ वावनो  ॥ १३६ ॥ 
( २१४-१३६ ८-४८ ) 
बारतिक तिलक 

श्रीहारभक्तों के भलप्पन ( कृपा ) से, तथा श्रीसीताराप 
भजन के बल से, श्रीबावन जी भी साधत्त्व स्वरुप से श्री 
बावन भगवान के समान बढ़े । अच्युत गोन्नी वेष्णवो में, 
देव योग कोई दोष #६ हो भी तथापि आप स्वपने में भी 
उन दोषों को अपने हृदय में नहीं छाते, बरंच माला कंट्ठी 
तिलक वेषमात्र घारण करनेवालां को अनुराग सहित गुरु- 
जन करके मानते थे | श्रीविदेह जी की नाई, णहमे रहते 
हुये ही परम वेराग्यमान थे । 

श्रीराम चरण कमल के प्रेम मकरन्द से आपका मन 
रूपी श्रमर मद मत्त रहा करता था। “ श्रीयोगानन्द ” जी के 
वेश को उजागर करके दिन रात श्रीबावन जी श्रीसीताराम 
गुण गान किया करते थे | 






# ( १ ) कामी साइहि कृष्ण कह्ि लोभी बावन जानि | 
क्राधी को नरसिंह कहि नहीं मक्त की हानि ॥ ९ ॥ 
(२) इस ऊप्पय के अर्थ करने में बहुतों ने हरिदास शब्द को ही भक्त का नाम 
माना है, ओर “बावन” शब्द के दो बेर होते हुए भी उसपर प्रा ध्यान नहीं दिया। 


कि 


है आल 
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( २१० ) श्रीपरशुराम जी । 
( ६७८८ ) गुल । छप्पे ( ८४३-६५८ ८ १८५ ) 
जेगली देस के लोग सब, “ परसराम _ किए 
पारषद ॥ ज्यों चंदन की पवन नीवेँ पनि चंदन 
करई । बहुत काठ तम निविड़ उदे दीपक ज्यों 
हर्‌इ ॥ श्राभट पान हार व्यास सत मारंग अ 
नुसरई । कथा कीरतन नेम रसन हरि गण उचच 
रई ॥ गोबिन्द भक्ति गदरोग गति तिहक दाम 
सद वेद हद । जंगली देस के ठोग सब, परसराम 
किए पारषद ॥ १३७ ॥ ( २१४-१३७-०७७ ) || 
वार्तिक तिकक । 
श्रीपरशुरामदेव जी ने अपने उपदेश से जंगली देहाके 
लछोगोंको भगवत्‌ पाषदों के समान कर दिया किस प्रकार [| 
कि जसे दिव्य मरूयागिर चन्दन का पवन नीम्ब के पृक्ष 
को चन्दन कर देता है; ओर जैसे बहुत काल के सघन 
अन्धकार को दीपक हर लेता है; इसी प्रकार जंगली छोगों 
का अज्ञान आपने हरालिया । “ श्रीभट्ट जी ” ओर “श्री || 
हरि व्यास जी ” के साथ मार्ग से आप भी चले; सदा नेम से 
भ्रमवत्‌ कथा नाम कीतेन श्रीहारि गण रसना से उच्चारण 
करते थे; जैसे रोगी को अनुपान युक्त रसायन औषध देकर 
सदवेध निरोग कर देते हें; हसी प्रकार श्रीपरशुशाम जी || 
कटे पोपित भक्ति रसायन, माला तिछक अनुपान के साथ, 
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ईद देकर पाप रोग को नाश कर दिया ॥ 















भ्री “ श्रीमह ” जी के श्रीहरिव्यासंदेव शिष्य ये; मिनसे हरिवंशी 
( राधावल्कभी ) हरिदासी, आदि, पांच झ्ाखाएं निम्बाक स्म्पदा की चली हैं। 


( छप्पे ) तिछक है सते अस्नान तिलक आ्राह्मम सिर सोहै । तिकक बिना 
कछु करों सब फल निरफल जोई ॥ तिलक तिया सिंगार तिलक उप सीस 
छगावें । तिछक बेद परमान तिरक जेछोक चढ़ाबै | तिरक तत्व जुग जग 
सदा तिलक पिले सिधि पाइए। परसराम ब्रह्मांड में सुनस तिछक कौ गाइए ॥ १॥। 


दोहा-कथा सुने नहिं कीरतन, बके आपनी बाई । 
पापी मानुष परभ्ुराम, के ऊेघे, उठे जाइ ॥ १॥ 
श्रोता ऐसो चाहिये, जाके तन मन राम । 
वक्ताहू हरि को भगत, जाके छोभ न काम ॥ २॥ 
साधु तहां ही संचरे, जहां धमे की सीर । 
सरवर सूखे परशराम, हेस न षेठे तार ॥ ३ ॥ 


( ६५९ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६०९ ८ १८४ ) 

राजसी महंत देखि, गयो कोऊ अंत लैन, बोल्यो “ ज्॒ 
अनंत हरि सगे, माया टारिये ” | चले संग वाके, त्यागि, 
पहिरि कृपीन अग, बेठे गिरि कंदरामें छागी ठोर प्यारिये ॥ 
तहां वनिजारों आय संपति चढाय दह, दई ओर पालकी 
है, मीहिमा निहारिये ॥ जाय छपटायो पाय, “ भाव मेंन 
जान्यों कछू, आन्यों उर मांझ, आवे प्रान वार डारिये ” 
॥ ५२२ ॥ ( ६२९--५२२-८ १०७ ) 

वार्तिक तिछ॒क । 
श्रीपरशुरामदेव जी को राजती महत देख, ओर उन 





के सेहे सन, कोई परीक्षा छेनेकों गया । 
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परशुराम, या जीवको, सगा लो तिरजनहार॥१॥ 
कहते हैं करते नहीं, महके बड़े लबार । 
कारो महड़ो होइगो, साई के दरवार ॥ २॥ ” 
उसने ये दोहे पढ़कर कहा कि “ आपने तो लिखा है 
कि इस जीव के केवल श्रीहरि सगे हैं माया नहीं सगी ' 
इससे माया को छोड़ दीजिये। आपने कहा “बहुत अच्छा ” 
ओर केवछ एक कोपीन पहन के उसके साथ चछे। आके 
पबत के कन्दरा में बेठे वह ठोर आपको बहुत अच्छा छगा। 
प्रभुको स्मरण करने लगे । 
इतने ही म॑ एक वनिजारा ( वेपारी ) आकर बहुतसी 
सम्पत्ति ओर एक पालछकी चरणों में चढ़ाके शिष्य हुआ 
वह पारिक्षा करनवाछा साथ था आपकी महिमा देख, 
दौड़ चरणों में छपट कहने लगा कि “ में आप का प्रभाव 
कुछ नहीं जानता था, मनमें ओर ही विचार किया, अब 
मेरे मन मे ऐसा आता हैं कि आपके ऊपर प्राण नेव- 
छावर कर दू ॥ ” 





+$ 
| 
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( २११ ) श्रीगदाधरमद् जी । 

( ६६० ) मूल । छप्पे ( ८४२-६६० -- १८३ ) 
गन निकर गदाधर मट्ट अति, सबहिन को लागे 
ही ॥ सजन, महद, सुशील, वचन ॥ सज्जन, मुहृद सुशील, वचन आरजप्रति- & 
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कॉपर ! पालय । निमत्सर, निहकाम कपा करणाओो आह र, निहकाम कृपा करुणाको आ 
| लय॥ अनन्य मजन हृढ करनि, धन्यो वषु स- 
क्तनि काजे | परम धरम को सेतु, विदित हेंदावन 
| गाजे॥ मागोत सुधा वरषे बदन, काहूकों नाहिन 
| दुखद । गन निकर “ गदाधघरभद॒ अति, सबही को 

। छागे सुखद ॥ १३८ ( २१४-१३८ ८ ७६ ) 
वारतिक क्लिक । 
शुभ साधु गणों के पुंज श्री “ गहाघर भट्ट ” जी सब 
' को सुखदाता छगते थे । सज्जन, सहृद, सुशील, श्रेष्ठो के 
वचबनप्रातपालक, निमत्सर, निःकाम, ओर कृपा करुणा 
| के निघान थे। भगवद्धक्तों को अनन्य भजन टद॒ढ कराने के 








लि ये शरीर धारण किया। परमधम जो भगवद्धम उस के सेतु 
| ही विख्यात थे। बृन्दरावन में गजके अपने मुख से श्रीभागवत्‌ 
रूपी अमत की मघ के सम वषा करते थे । आर किसी को 
भी आप से दुख नहीं पहुँचता था ॥ भाषा के अत्युत्तण 
कावे थ। इनके विरक्तता की अनेक कथाएं प्रसिद हैं ॥ 
ये बंगाली नहीं थे, ओर बांदाबाक भी नहीं थे; ओर, श्रीवल्लभाचास्ये 
जी. के शिष्य गदाधर मिश्र, दूसरही थे । “/ भट्ट मदाधर,, विद्या मजन प्रबीन । 
सरस कथा बानी मधुर, सुनि रुचि होत नवीन । ?? 


( ९६१ ) दीका । कबितत ( <४२-६५१ ८ १८२ ) 
« स्थाम रंग रंगी ” पद सनिके, “ गसांईजीव ” पत्र 
कैप पठाये उमे साधु वेगि वाये हैं ।“ रेनी विस रंग केसे चढ़पों' है 
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११३४ श्रीमक्तिसधानिन्दु स्वाद । 34 
52 अति सोच बल्यो, ” कागद में प्रेम मक्यो तहां लेके आये / 
| प्रढिंग कप, तहां बेठे रसरूप, छगे पछिवेकी तिनहीं सा 

नाम छ बताये है ॥ “ रहा कान ठार, / “(सेरमार वृन्दावन 








घाम, नाम सुनि मरछा हे गिर प्रान पाये है ॥ ५२३ ॥ 


( ६२९-५२३ ८ १०६ ) 
वारत्तिक तिछूक । 


४ 


श्रीगदाघरभट्ट जी, प्रथत अपने घर ही में, “ सखी हों 
इयाम रंग रँंगी । देख विकाय गईं वह मूराति सूरति मँहि 
पगी । इत्यादि । ” यह पद बनाया । इन्दावन में उसीको 
श्रीजीवगासांइ जी सुनके ऐसे मोहित हुए कि एक पत्र 
लिखे कि “ रनी ( रंगने वाले के स्थान ) विनाही आपको 
इयास रंग केसे चढ़गया ? मेरे मन में बढ़ाहो लोच है।. 
ऐसा प्रेम मा हुआ पत्र दो साधवों के हाथ आपके यहां 
भेजा वे छेकर उसी नगर के समीप आये; एक कूप के 
ऊपर रस रुप श्रीगदाधरभट्ट जी प्रभाती ( दर्तेंन ) कररहे थे, 
सो आप हो से व पृूछन लगे।के “ गदाघरभट्ट जो इस 
ग्राम स कहां पर रहते ह १? 
आपने पछा कि “ आप कहां रहते हैं? ” संतों ने 
उत्तर दिया क “ सिरमोर घबुन्दावन घास में ”। “ भ्रीब- 
न्दावन ” का नाम सनते ही श्रीगदाधरभट्ट जी प्रेमसे मूछित 
हो गिर पड़े मानो प्राण निकल गये ॥ 
( ६६२ ) टीका । कॉबित ( ८४४३-९० ८-८ १८३ै ) 


६६ कही “ भट्ट जी गदाघर जू एड जानो माने 


।  आआ . नाम हो कल्यानसिंघ जात रजपृत्त पूत, बेव्यों आय: | क्‍ 
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2 चाह फेरिके जिवाए हैं। दियो पत्र, हाथ छियो, ही“ 
स॒ से लगाय, चाय, बांचत ही, चले, वेगि ब्न्द्रावन आये हें॥ 
मिले श्रीगसांइज सो, आंखें भारे आई नीर, सधि न सरीर 
घरि धीर वही गाये है। पढे सब ग्रंथ, सग, नाना, कृष्ण 
कथा रंग रल की उमंग अग अग भाव छाए हैं ॥ ५२४ ॥ 
( ६२९--५२४ ८ १०५ ) 
कतिक तिलक । 
आपकी दवा देख उन संतों से किसी ने कहा कि “यही 
गदाघरभट्ट जी ह । ” तब उन संतों ने आप से कहा कि 
“ हम आप के लिये पत्र छकर आये हैं ” सो सनकर 
उठ बैठे, माने उस पत्र की चाह ही ने आपको फिर के 
जिला लिया। पत्र दिया, आप हाथ मेले ठीशा ओर नत्रों 
में लगाकर प्रेमानन्द से पढ़ ओर वेष्णवों को द्तकार कर, 
सीधे, बृन्दावन को चलही दिये । 


श्र 


शीवन्दावन में आकर श्रीजीवगोसाई जी से मिले, 


नेत्रों मे प्रमाम्बु का प्रवाह चलने लगा, देह की दा भूछ 


गई, फिर पेय्ये घरके वही पद गाने छगे । रहकर, सत्संग 
में उपासना के सब ग्रंथ पढ़, श्रीकृष्ण कथा कहनेलगे । 
आपके अग आग में भाव रसरंग की उमंग छागई । फिर 
आजन्म पयन्त धाम ही में रहे । इनकी कथा सुनकर 
कितने ही पयन्त लोग बिरक्त हो गए । 


(६६३ ) दीका | कबित ( ८४३-६६३ -- १८० ) 
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“5 स्कू 
कया सा अभूत रंग छाग्यों है । मिपट निकट वास “ थो- 
रहरा ” प्रकाह गांव, हाल परिहास तज्यों, तिया दुख 
पारयों है ॥ जानी भट्ट संग सो, अनंग वास दूर भई, करी 
हेके नई आनि हियें काम जाग्यों है । मांगत फिरत हुती 
जुबती ओ गर्भवती, कही ले रुपेया वीस “नेक कह्मो राग्यो 
है ”॥ ५१२१५ ॥ ( ६२९-५२५ - १०४ ) 
वात्तिक तिलक । 
एक समय कल्यानलिह नाम का रजपृत कथा में आ 
बैठा सुनते ही उसको लोकोत्तर प्रेम रंग लग गया । बहुत 
समीप ही “ घोरहरा ” ग्राम में रहता था; नित्य कथा 
सुनने से विषय विरक्त हो उनने नारी से हांस क्लास 
तज दिया । खत्री दुखित हुई ओर जान गई कि “ इस भट्ट 
जी की कथा सुनने से इनकी कामवासना छुट गई है ! । 
सत्रीने कामवह् हो विचार किया कि “ में भट्ट की 
नह निन्‍दा कराऊं ” | एक युवा ख्री गभवती भीख म 
फिरती थी उससे कहा कि “ मझ से बीस रुपये ले जो 
में कहूँ लो कर ” । उसने कहा “ बहुत अच्छा ”॥ 
( ६६४ ) टीका । काॉवित ( <४३-६६४ 5: १७९ ) 
गदाधरभट्ट जू की कथा में प्रकाश कहो “ अहों कृपा 
करे अब मेरी सुधि लीजिये ” । दद छोंडी संग, छोभ रंग 
चित भंग किये, दिये ले बताय, बोली “ मेरो काम 
कीजिये ” ॥ बोछे आप “ बेठिये जू जाप नित करों हिये, 
फाप नहीं मेरो मद्टे दरसन दीजिये ” ॥ श्रोता दख पसय, 
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ईशा ४ झूठी याहि मारे नाखें, ” सांची कहि राखें, सनि 
तन मन छीजिये ॥ ५२६ ॥ ( ६२९-२२६ ८ १०३ ) 
वार्तिक तिलक । 

उसने कहा जा गदाधघरभट्ट जी की कथा में प्रकाह 
कर उन्ही से अच्छे प्रकार कह कि “ मेरे ऊपर कृपा कर 
आपने गर्भवती किया तो अब मेरी सुधि लीजिये ”। इस 
प्रकार सिखाकर बताने के लिये छोड़ी संग कर दी । द्रव्य 
के लोभ से वह आकर उसी प्रकार बोली कि “ महाराज ! 
आपका दिया गर्भ पूरा हुआ; मुझे रहन को ठिकाना बता- 
इये ” । सुनके उस कलंक से आपको कुछ क्षोभ न हुआ, 
बरंच आपने कहा कि “ में तो तेरा नित्य स्मरण करता 
था मेरा दोष नहीं तृ कहां चली गई थी, भरा आज दर- 
शन दिया, बेठ जा ” । 

उस दुष्टा के वचन सन श्रोता छोग कहने लगे कि यह 
झठी बात कह रही है इसको हम मार डालेंगे ” | आपने 
कहा कि “ यह सत्य कहती हैं ” | श्रोता लोग सुन तन 
मन से अति दखी हुये ॥ 

( ६६५ ) टीका । काषित्त ( ८४२-६६५ - १७८ ) 

* फटि जाय भूमि तो समाय जाय श्रोता कहें, बहें हग 
नीर ठ्हे अधार सधि गई है। “ राधिकावष्ठभदास ” प्रमठ 
प्रकाहा भास, भयों दख रास, सनि सो बलाय लई हे ॥ 
“४ सांच कहि दीज नहीं अभी जीव छीजे, ” डरे, सब 


फुरि दियो, सुख लियो संज्ञा भई है ॥ काह़ि तरकार नि 
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मारे कल्यान गयो, दयो परधोध “ हमे करी दया नई 
| है” ॥ ५२७ ॥ ( ६२९-५२७ ८ १०३२ ) 
वातिक तिलक । 
श्रोताजन अति दखी होकर आपस में कहने लगे कि 
जो भमि फट जाती हम सब समा जाते तो भरता था | 


इस दष्ठा के वचन न सनते | सब के नेत्रों स जल बहने 
लगा अधीरता से देह स॒धि भूल गईट। तब, एक संत राधिका- | 


हि0 ८ 


वछुभदास जो जो बड़े बद्धिमान थे, वे उसको समीप 
बलाके कहने लगे कि “ सच सच बता ते क्‍यों ऐले वच 


बल कक ३० पी 


बोलती हे ? झूठ कहेगी ता अभी तेरे प्राण लेलेवेंगे 


तथ डरके उसने यथाथ सब बात कह दी । सच्ची बात 
खल गई । सनके सब श्रोताओं को सख आर संज्ञ 


हि 
० 


( सपि ) हुड़ । कल्यानासह जी अपनी सत्री की दष्ठता लनते 


च्ञ् 


ही खड़ निकाल उसका माथा काटने को दोड़े, भट्ट जी ने 
बहत प्रकार से प्रबोध कर निवारन किया ओर कहने लगे 











बा. 


कि “ उसने मझ पर नवोन दया को है ” 
( ६६८ ) टीका । काबितत ( ८४३-५६९ ८: १७७ ) 
रहें काहू देस में महंत, आये कथा मांझ, आगें ले वेठाये 
देखें सबे साध भींजे हैं। “ मेरे अश्नपात कयोंन होत ? ” 
सोच सोत परे, करे ले उपाय दे लगाय मिच खीजे हैं ॥ सत 
एक जानिके जताय दई्टू भट्टजूको, गए उठे सब जब, मिलि 
अति रीक्े हैं ॥ “ ऐसी चाह होय मेरे ” रोयके पकारे .ु 
चली जलछूघार बेन प्रेम आप धीजे हैं ॥ ५२८ ॥ ( ६२९ 


रे “५२८ 5: १०१ ) 
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जे है. ॥ ५२९ ॥ ( ६२९-५२९ ८ १०० ) 


श 


एक समय की वार्ता है कि किसी देशके एक महंत 
कथा में आये; सब ने आइर से आगे बठाया उनने देखा 
कि सब संतो के नेत्रों से प्रेमाम्ब॒की धारा चल रही हैं; 
“ मरे आंस क्‍यों नहीं चलते ! ” इस सोच के प्रवाह में 
पड़गय । दूसरे दिन मिच पीसके लते आये, खीझके, 
युक्ति से नेत्रों मं लगाली, अश्रपात होनेलगे । एक संत न 
जानके भट्टजी से कहादेया । 

जब सब ओता उठगये तब भट्ट जी अति प्रसन्न हो 
उनको छाती से छगा रोकर कहने रंगे कि ऐसी रोने की 
मरे भी चाह हो, ता भरी है। आपके नेत्रां से जल की 
घारा चलने लगी । महंत के कृत्रिम प्रेम पर अति प्रसन्न 
हुये । आप के हृदय में लगाने स महतत के नित्य स्वत्तः 
अश्रपात होने लगे । 

( ६६७ ) टीका । कतित्त ( ८४३२-६६७ १७६ ) 


आयो एक चोर, घर संपति बटोरि, मांठि बांधी; ले 
मरोरि किहू, उठ नाहि भारी है। आयके ठठाय दई, देखी 
| का ९ अर शो | इण 
इन रीति नह, पूछयो नाम, प्रीति भई, भूलों में बिचारी 


है ॥ बोले आप ले पधारो, होत ही सवारों आंबे और दल 


गुणी मर तेरी यह ज्यारी हे। प्राननिर्कों आगे घरों भानि 
के उपाय करा रहे समझाय भयो दिष्य चोरी टारी है ४ 








__># 
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वॉतिक तिकक । रे 
किसी रात को एक चोर आकर, घर की सब सम्पत्ति 
। 


छकर गठरी बांघी; परन्तु गठरी भारी होगई किसी प्रकार 
उठती न थी; भट्ट जी ने आकर चृपचाप उठा दी | चोर 
ने आपकी नवीन रीति देख, पूछा कि “ आपका नाम क्‍या 
है?” आपने नाम बताया; सनते ही चोर के हृदय में 
प्रीति प्रगट हुईं, ओर विचार करने लगा कि “ ऐसे महात्मा 
के यहां चारी करनी मरी बड़ी भूछ है ” । आपने कहा 


हर 


“ छेकर पधारों, तुम्हारी तो यहो जीाविका हैं, और से 
तो प्रभात होतेही इससे दद़्गुनी लछाव दे जाँयगे ” | चोर 
चरणों में पड़कर विनय करने लगा कि “ में अब धन 
केस लेजाऊं ? मेरी इच्छा होती हेकि आपके ऊपर अपना 
प्राण ग्यवछावर कर दे 7! । आप समझाने लगे के तमने 
प्राणों का भय छोड उपाय ओर परिश्रम किया है, 
जाओ ? । निदान चोर चोरी छोड़, आपका हिष्य हो 
गया । भक्ति में तत्पर हों संसार से मक्त हआ | 
( ६६८ ) टीका | कबित्त ( ८४३-६६८ ८ १७५ ) 
प्रभु की टहल निज करनि करत आप, भक्ति को प्रताप 
जाने भागवत गाई है। देत हुते चोका, कोऊ शिष्य बहु भेट 
ल्यायो, दूरहीं ते देखि, दाल आयो सो जनाईं है ॥ “ घोवो 
हाथ, बेठी आप, ” सनिके रिसाय उठे, संवाही में चाय 
वाकों ख्रीझि समझाई है । हिये हित रासि जग आलकों 


विनाल कियो, पियो प्रेम रस; ताकी बात छे दिखाई हे 


८॥ ५३० कक कक के कल ५ (६२९-५३० २ ९९ ) 4 
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| -भ्रीभक्कमोीक सहीक | है ॥ है 






हैँ  -,ाहिकरि तिछक । भर 
प्रभ की परिचय्यां टहल नित्य आप अपने ही हाथा से 
किया करते थ, क्योंकि भक्ति की रोते ओर प्रताप जिस 
प्रकार भागवत्‌ आदि अंथों में कहा गया है लो आप भटद्े 
प्रेकार जानते थे । एक दिन आप पूजा के लिये चोका 
लगारहे थे, उसी समय एक दिष्य बहुतसा घन भेट लिये 
आया: आपका दास उसको देख, आकर, कहने लगा के 
“अमक सेवक चला आता है, आप हाथ घोकर बठ जाइये। 
चोका में लगा दंगा ” ॥ 

आपने सनकर खीजकर उस सेवक को ॥होक्षा दी कि 
“में अपना भजन ककरय छाड किसलिये बेठ जाऊं? 
ऐसा कोनसा बड़ा काय्ये है ? सेबक आता हे तो मेरी टहछ 
देख ओर भी प्रभुकी सेवा में तत्पर होगा 

इत्यादिक, श्रीगदाधरभट्ट जी के अलौकिक चरित्र हैं। 
आप के हृदय म॑ सबका हित ही बसता था। जगत की भासा 
को सर्वेथा नाश कर प्रेमरस पान किया। सो बात मेंने आप 
के चरित्र ही वणन कर दिखा दी | 

आप भा, भाग्यसान नुपति “ अकबर ,०” के समय में 
विराजमान थे ॥ 





जा ७७0... 


(६६९ ) मूल | छप्प ( ८४३-६६९ ८ १७४ ) 
. चरण गरण चारण मगत, हरि गायक एता 
हवा ॥ चीमुख, चौरां, चंडे, जगत ईश्वर गुण जाने । ५ 
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हि मानन्द अरु कोल्हे, अल्हे अक्षर परवाने करमानन्द अरु कोल्हे, ४ अक्षर परवाने ॥ ९ 
मथुरां मध्य, साधु, जीवानंद सीवो । ददी | 
नारायणदासे, नाममांडन नतग्रीवा ॥ चोरासी, 
रूपक चतुर वरनत वानी, जज़वों ॥ चरण शरण 
चारण मगत हार गायक एता हुवा ॥ १३१९ ॥ 
२१४-१३९- ७५ ) 
वार्तिक तिलक । 
औहारे जी के चरण हरण होकर भगवत गुण गानेवाले 

चारण ( कथक ) भक्त इतने हुए । 
| ) भ्रीचोमुख जी ८ श्रीसाधू जी 
२ श्रीचोड़ा जी ९ श्रीजीवानन्द जी 
३ भश्रीचंड जी १० श्रीसीवा जी 

ये जगत में इश्वरही के |११ शीददा जी 

गुण गाना जानते थे । [१२ श्रीनारायणदास जी 


४ श्रीकरमानन्द जी १३ श्रीमांडन जी 
५ श्रीकोल्ह जी प्रभु के चरणों में कण्ठ 
६ श्रीअल्ह जो नवाने वाले । 


इन्होंने भगवत पद रचना | १४ श्रीचोरासी जी 

में प्रमाणिक अक्षर रक्‍्खे। | रुपक देखाने में चतुर और 
७ श्रीमाघो जी वणन की वाणी में प्रवीण। 

ओऔी भधुरा में । १५ शीजुजुबा जी 


नामों का ( उनके विशेषणों से अकय करके ) ठीक पता झूगाना अत्यन्त 
है कठिन ( बरन सच तो यह कि असम्भव ) है । हे 
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हैं (२१२) श्रीकरमानंद जी । 
( ६७० ) टीका । कबिस ( ८४१-६७० 77 १७३ ) 
करमानंद चारन की बानी की उचारन मे, दारुन द 
हियो होय, सोऊ पिघलाइये। दियो एह त्यागि, हरि सेवा 
अनुशग भरे, बटुवा सु मीब हाथ छरी पधरायंय ॥ काहू ठोर 
जाय गाड़ि, वहीं पघराये वापे ल्याए उर प्रभु, भूलि आये | कहां 
पाइये ? फेर चाह मई, दई इयाम को जताय बात, छट्टे मंगवाय, 
दोखे मति ले भिजाइये ॥ ५३१ ॥ (६२९-५३१ # ६८ ) 
वार्तिक तिरक । 


श्रीकर्मानन्द जी चारण (गायक) की वाणी का उच्चारण 
गान सुन, केसाही कठोर हृदय होय, पर कोमछ ही हो जाता 
था। आप रह त्यागके तीथादि दर्शन के लिये विचरने छगे, 
श्रीहरि पूजा. सेवा के अनुराग में भरे, ठाकुर लालग्राम जी 
का बटुवा कंठ में, आर हाथ में एक कुबरी छड़ी रखते थे; उसी 
को गाड़कर प्रभु का बटुआ झूला सा उसमें छटका देते थे। 

किसी एक ठिकाने गाड़कर श्रीठाकुर जी को पघराया, चछते 
समय प्रभु को तो छेलिया पर छड़ी उली ठिकाने भूछ आये ! 
फ़िर दूसरे ठिकाने आकर देखें तो प्रभुके विराज़ने के छिये 
छड़ी नहीं ! तब तो श्रीइय्रामसुन्दर जी से विनय करने छगे 
कि “ प्रभो ! उस समय मुझे आपने कृपाकर सुधि न करादी ! 
भ्रव में आपके विराजने के छिये छड़ी कहां प्राऊं ! प्रभु ने 
कि आपकी सच्ची सुन्दर प्राथंना सुन प्रसन्‍न हो बह्ांह्दी छढ़ी ऊपर ले 


जा २०माकमात 


हर ही 
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करा दी। आपने देखकर छड़ी धन्यवाद पर्वक छे, प्रेम से भीग 

के उसी में प्रभ को पधरा दिया । 

( दोहा ) प्रेम मप्न कछ समय रहि, पनि मन बाहिर कीन्ह । 
तब चारण निज नियम सों, सेव पज लीन्ह ॥ 


( २१३। २१४ ) श्रीकोल्ह जी, श्रीअल्ह जी | 
( ६७१ ) टीका । काषित्त ( ८४३-६७१८ १७२ ) 

कोल्ह अल्हू भाई दोऊ, कथा सुखदाई सनो,' पहिलो 
विरक्त, मद मास नहीं खात है। हरि ही के रूप गुण वाणी 
में उचार करे, घरे भक्ति भाव हिये, ताकी यह बात है ॥ 
दूसरो अनुज, जानों खाय सब उन मानो, नृपही को गावे 
प्रभु कभूं गाय जात है। बड़े के अधीन रहे, साई करे जोई 
कहे, इंश कारे चहे, आप दीनता में मात हें ॥ ५३२॥ 
( ६२९-५३२ £: ९७ ) 

वार्तिक तिलक । 

जातिके चारन जठे श्रीकोल्ह जी ओर छोटे श्रीअढ्ह 
जी, दोनों भाइयों की सुखदाई कथा सुनिय । श्रीकोल्ह जी 
विषय से विरक्त मद मांसादि तजके श्रीहरि के नाम रुप 
गण वाणी से उच्चारण करते गाते भाक्ति भाव हृदय मेँ 
सदैव धारण करते थे। दसरे आपके छोटे भाई अब्ह जी 
सब खाते पीते सदा राजा ही का गण गान करते, कभी कभी 
श्ीप्रभे का भी यहा गान करलेते थे | परन्त अपने बड़े भाई 
के आंधीन आज्ञाकारी रहते, इंखर के समान मानते, आप 


फैलता... दीनता मे छीन रहते थे । 
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क्र ( ६७२ ) टीका । कॉबित ( ८४२३-६७२८ १७१ ) 
. बढ़े आय कहीं चलो द्वारिका निहारें सही, ।मिथ्या जग 
सोग; यामे आयु ही विहात हैं । आज्ञा के अधीन चल्यो, 
आये पुर, छीन भये, नये चोज संदिर से, सुनो कान बात है ॥ 
क्रोल्ह ने सुनाये सब जे जे नाना छन्द गाय, पाछे अल्हू दोय 
चार कहे सकुचात है । भय्यों ही “हुं” कारो, प्रभु कही 
साला गरें डारो, स्याए पहिराबें, कह्यो “ मेरो बड़ो श्रात है ” 
॥ ५३३॥ ( ६२९-५३३ ८ ९६ ) 
वात्तिक तिलक । 

एक दिवस कोल्ह जी ने अल्हू जी से कहा कि “ चलो 
हारिकाधीश जी के दरशन करें क्‍योंकि यह संसारी भोग 
सब झूठा है, इसमें पढ़े रहने से बथा आयु चला जाता 
है। श्रीअल्हू जी बड़े भाई के आज्ञाकारी तो थे ही, साथ २ 
चल विये; दोनों भाई द्वारिकापुरी में आ, स्नानादि कर, 
प्रभु के मंदिर में आये । सो वहां की नवीन चमत्कार युक्त 
वार्ता कान दे के सुनिये ।* 


प्रथम श्रीकोल्ह जी ने जो जो छन्द पदों में प्रभ के यहा 

बिक कर" लक. 4 ७. 00 को हि 
रखे थे सो सब सनाये; पीछे श्रीअल्हू जी ने भी दीनत 
ग्ल्लनि संकोच युक्त दो चार पद सुनाये। इनके पद सनते 
ही प्रभ “हुं” कारी देते थे ओर अपनी प्रलादी माला देने की 
आज्ञा दी । पुजारी माछा पहिसने को लाये, श्रीअल्हू जी 


ने कहा कि मेरे बड़े भाई जी को माला दीजिये, में माछा 


के का पान्न नहीं हूं । ँ 
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( ६७३ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६७३ ८८१७० ) 
दयो पै न याहि दयो बड़ो अपमान भयो, गयो वृद्धयों 
सागर में, दुखको न पार है। बड़तहीं आगे भूमि पाई 
झमि प्रीति, सो अनीत भले नाहि मानों तरवार हे | 
सलोहीं आये छेन हरिजन, मन चेन झिल्या, मिलल्‍यो कृष्ण 
जाय, पायो अति सुखसार हैं। बेठे जब भोजन को वई 
उभे पातर छे दूसरी जू केली कही वही भाई प्यार हे 
॥ ५३४ ॥ ( ६२९--५३४ - ९५ ) 
वार्तिक विकक 
पुजारी ने उत्तर दिया कि “ बड़े भाई को तो प्रभु की 
आज्ञा ही नहीं, केसे द्‌ तुम्दारे ही लिये आज्ञा है; ” ओर 
श्रीअल्हू जी के गछे में माला डाल दी । तब कोल्‍्ह अपना 
अति अपमान जान अति दुखी होकर जा समुद्र में ड्ब 
गये । डूबते ही नीचे भामति मिल गई, तब प्रीति पूर्वक आगे 
को चछ दिये; परन्तु माछा न पाने का अपमान भूछता 
नहीं । खड़ग लगने कासा दख होरहा । उधर से हरिषा- 
पद आके लिवा चले तब मन में सब हआ ओर आगे जा 
के श्रीकृष्णचन्द्र जी का द्रहान प्रणाम कर अति आनन्इ 
को प्राघ हुये । 
जब प्रसाद छेने को बेठे तब प्रभुकी आज्ञा से दो पन्नों 
में प्रसाद पूर्ण कर पाषेदों ने दिया । श्रोंकोल्ड जी ने पूछा 
कि दसरा पारस किस के लिये है ? आज्ञा हुई कि “ तम्हारा |. 
कूल भाई जो हमारा प्यारा हे, उसके छिये छेते ऋना।” #, 












































( ६७४ ) ठीका । कबितते ( <४३-६७४ -- १६९ ) 
लबे विष भयो, दुख गयो सोई हुयो नयो, दयो परमोघ 
क्‍ बात सुनि छीजिये। “ तेरो छोटो भाई, मेरो भक्त 
सखदाई, ” ताकी कथा छे चछाई जामे आप ही सा 
धीजिये ॥ “ प्रथम जनम मांझ बढड़ो राजपुश्र भयो, गयो 
शह त्यागि सदा मोसो सति भीजिये । आयो वन, कोऊ 
भूप संग राग रेग रूप, वेखि चाह भई।, वेह वह. भोग 
कीजिये ॥ ५३५ ॥ ( ६२९-५३५ ८९४ ) 
वातिक तिलक | 

समगृण उपासक भक्तों की निराली विचित्र दशा सुनिये, 
प्रभके वचन सुनते ही कोल्ह जी का जो दुख भूल गया 
था सोई फिर नवीन हो आया अर्थात्‌ मंदिर में मुझे माला 
न दी उस्कों दी, ओर यहां वह नहीं है तो भी प्रसाद दिये। 

प्रभ इनकी दशा देख उसके प्रथम जन्म की कथा कह 
के प्रबोध करने लग जिसमें ये प्रसन्न हो जायेँ। आप बोले 
कि “ उसकी बात सनो, तुम्हारा छोटा भाई मेरा सखदाई 
भक्त प्रथम जन्म में बड़े राजा का पुत्र था, सो गृह ताजे 
वन में जाके मुझ में मन लगाके भजन करता था, वहां एक 
राजा शिकार खेलने आया एक दिन रह गया उसका भोग 
विछास देख इसको भी चाह हुईं इसीले हमने देह विया कि 
जिसमे भोग कर के वालना से मक्त हो मुझे भाप्त होवे॥ ” 

( ६७५ ) टीका | कबित ( ८४३-६७५-१६८ ) 


है रे है वियोग अन्न जल सब त्याग दियो जियो नई 
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अजात वापे बेगि सुधि छीजिये । हाथ पे प्रसाद दीनो, कांभरी 
| चीन्ह छीज़ों: सुपनों लो गया वीति, प्रीति वासों कीजियें ॥ 
दारिका को सग सुनि आवतही आगे चल्पो मिल्यों भूमि 
पर हम भरें बहे दीजिये ॥ कहीं सब बात स्याम घास 
| तज्यो ताही छिन कच्यों बन वास दोऊ अति मति भीजिये 
| ॥ ५३६ ॥ ( ६२९-५३६ ८ ९३ ) 
कार्तिक तिलक । 

४ अब वह तुम्हारे वियोग से, अन्न जल त्याग कर, 
मरणप्राय होरहा है जाओ शीघ्र उसकी सधि लछो ”। प्रभु 
जी ने हाथ में प्रसाद दिया सोड़ चिन्ह छेकर चले | बाहर 
आगय ओर हाख चक्रादि चिन्ह लेकर, श्रीअल्ह जी को 
यहां न पाकर घरको चले। प्रथम अपमान की वात्ता स्वप्न 
सरीखे भूछ, उससे अति प्रीति युक्त हुये । 

अपन गृह में पहुंच । श्रीअल्हू जी ने सना कि कोर्ह 
जो समुद्र में डूबगए थे, सो दिव्य द्वारिका में श्रीकृष्ण 
दर्शन लह् पाक, चले आते हैं; तब आगे आये नेत्रों में जल 
भर भूमिपर साष्टांग प्रणाम किया, श्रोकोल्ह जी ने हृदय में 
लगाकर, वही श्रसाद दे, श्रीकृष्णचन्द्र जी का कहा हुआ 
बृत्तान्त सुनाया | सनते ही उसी क्षण घर को त्याग बन में 
जा, दोनों भाई सप्रेम भजन कर अन्तमें प्रभु को प्राप्त हुये ॥ 

( २१५ ) श्रीनारायणदास जी । 
( ६७६ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६७६ 55 १६७ ) 
डर अल्हू ही के वंश मे प्रसेस याहि जानि छेव; बढ़ी और 
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| बह हि के भाई छोटे श्रीनारायणंदाल है । दीरप कमाऊ, छघ उपज्यों “है 
|| उड़ाऊ, भाभी दियो सीरो भोजन, ले भयो दुख रातहै ॥ 
|| / देवों मोकों तातों करे, ” वोछी वह क्रोध भरि यह |, 
जा हुँ कारो भर, “ बाबे ? ” कियो हांस हे । गयो एह | 
त्यागि, हरि पागि कय्यों बेसे ही जू, भक्ति वस स्याम 
| कह्यो प्रगट प्रकाश हैं ॥ ५३७ ॥ ( ६६२९-५३७८ ९२ ) 
बारतिक तिलक | । 

चारन श्रानारायणदास जी भी अल्हू जी ही के वहा | 

मं प्रेसनीय हुये । इनके एक बड़ा भाई घन कमानेवाला 
था । आप छोटे थे घन उड़ाते थे कमाते नहीं । 
एक [दिन भाजाई ने बाला भोजन खाने का दिया, आप 

को बड़ा दख हुआ । तब बोले “ मरझ्ले अभी भोजन बना 
कर दो ।” तब भाभी क्रोध कर हँकार भर के, बोली मार 
| कर कहने लगी, “ क्‍या तू भगवतभक्त बाबा अल्ह जी है कि || 
|| तेरी आज्ञानुसार सेवा कहं ! ” ऐला वचन सुन नारायण 
| दास जी शहकों तज, प्रेम में पग, अपने बावा के समान | 
श्रीहारे भक्ति की। प्रभुने कृपा कर प्रगठ दरसन दें, 


| कृत्यक्र॑ंत किया ॥ 
हु »+-++-४---८5४“४5७६ >क्ष--७८८०८७००-०५...........- 


( २१६ ) श्रीए्रथ्वीराज जी । 

(६७७ ) मृल | छप्पे ( ८४३-६७७ - २६६ ) 
नरदेव उमे सापा निपुन, “प्रथीराज कबि- | 
गज हुव॒ ॥ से; गाँव, छोक, वेलि, दोहा, गुन 3| 
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2 नवरस । पिंमल काव्य प्रमान विविधि विधि गायों 
| हरि जेस ॥ पर दुख विदृख, छाध्य वचन, रचना 
जु बिचारे । अथ वित्त निर्मोल सबे सारँग उर 
धारे ॥ रुक्मिनी लता वरनन अनूप, वागीश 
वदन कल्यान स॒व ॥ नरदेव उसे भाषा निपुन, 
“ प्रथीराज _ कबिराज हुवे ॥ १४० ॥ (२१४७- 
१७४०-७४ ) 
वार्तिक तिछ॒क । 
बीकानेर के राजा श्रीएथीराज जी, देववाणी (संस्कृत) 
तथा प्राकृत भाषा ( हिन्दी काव्य ), दोनों ही में बड़े प्रवाण 
कविराज हुये | सवेया, गीत,-पद,-स्छोक, वेडी, दोहा, 
आदि छन्दों से नवरसों ओर गणगणों से यक्त, पिगल 
काव्य के प्रमाण सहित, विविध प्रकार से श्रीहारें-सयदा 
आपने गान किया । दसरे का दख जाननेवाले आर 
यथा हाक्ति निवारन करनेवाले थे, प्रशंसनीय वचन रचना 
विचार कर, ओर अर्थ वित्त निमोंछ सब का सारांद् सारंग 
( सैंवर ) की नाई, हृदय में ग्रहण करते थे। “ हक्मिणी- 
छता ” नामक ग्रंथ अति अनप ऐसा वरनन किया कि 
मानों मख म सरस्वता बंठा थां, एस “ श्रोकल्पानासलह ” 
जी के पन्न पृथीराज हये ॥ 
( ६७८ ) टीका । काबित ( ८४३-६७८ » १६९५ ) 
मारवार देस बीकानेर को नरेस बढ़ौ, “ प्रथीशाज ” 


(० मे भक्तराज कबिराज अल अंकल अल ल आर । सेवा अनुराग, ओर विद वरान 
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राजी पहिचानी नाहि सानो देखी आज है ॥ 5... 
दी विदेस, तहां सानसी प्रवेस कियो, हियो नई छुब्े ! 
केसे सरै मन काजहे ? । बीते विन तीन भ्रभु सादिर न दीठ 
परे ! वाछे, हरि देखि, भयो सुख को समाज है ॥ ५३८.॥ 
( ६२९--५३८-० ९१ ) 
वातिक तिलक । । 
माडवार देश बीकानेर नगर के राजा श्रीपृथीराज जौीं, 
श्रोकल्यानसिंह जी के पत्र, बड़े भक्तराज ओर कविराज 
थे। प्रभु की सेवा में अनुराग ओर विषय से विराग ऐसा 
था कि रानी को पाहचाना नहीं; मानों आज ही देखी हे । 
आप अपने शहसे विदेशा गये थे वहां जो धीकानेर के 
मंदिर में प्रभ विराजे थे उन्हीं की मानसी सेवा किया 
करते थे। एक दिन मनसे उस मंदिर में प्रवेस किया, श्री 
प्रभ के सगल विग्नह के दशन स्पद् नहीं हुए | तब कैसे 
मानसी सेवा काय्ये हो सके ? इसी प्रकार तीन दिन बीत 
गये संदिर में प्रभु के द्शन न हुए; पीछे चोथे दिन से 
मानसी में प्रभ दिखाने छगे | तब मानसी सेवा में 
बड़ा सुख हुआ ॥ 
( ६७९ ) टीका । कबित्त ( ८३३-६७९ ८: १६४ ) 
लिखिके पठायो देस, सन्दर संदेस यह “ मंदिर न देखे 
दरि बाते दिन तीन है । लिख्यो आयो सांच षांचि अति- 
| ही प्रसक्ष भए छगे राज बेठे प्रभ बाहर प्रषीन है ॥ सुनो 
का आर मे ली से मर चल मल मे ज गक अतिज्ला करी हिये घरी “ मधुरा सरीर त्थाम , 


७ाणआा आओ 
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कनशीओओ वहा 


बला 


कलर ” रख छीन है । परथीपति जानिके मुहीम दई काल मै 
की: बऊ अधिकाई, नहीं कार के अधीन है ॥ ५३९ # 
( ६२९-५३९ ८ ९० ) | 
, “क्राबुल” - ४-८ देश विशेष । “मुहिम”! -- ,(० 5 कठिन चढ़ाई । 
वातिक तिलक । 
राजा ने पत्र में सनन्‍्दर संदेस लिख देशकों सांहनी 
दोौड़ाई कि “ मेमे तीन दिन बीते श्री हरि जी को मंदिर में 
नहीं देखा | कया हेत है ? ” यहां से लिखगयथा कि “मंदिर 
को सुधारने के लिये काम लगा था, इससे तीन दिन प्रभु 
बाहर विराजे थे ” यह सत्य बात जान, राजा जी अति 
प्रसन्न हये । 
एक बात ओर सानेये भक्ति रसलीन राजा ने यह 
प्रालज्ञा को “कस हारकपा से मथरा जी म ठारीर त्याग 
करूंगा . एसा हट हृदय म रकखे थ। कहा इस वृत्तान्त का 
बादहाह ने सनकर देष वहा आपका काब॒ल की लड़ाइ में 
नियोजित कर दिया । राजा ओर छोगों की नाई कालके 
आधीन नहीं थे, इस्ले आपको देह में बल आधिक ही बना 
रहा, ओर जीवन की अवधि भी हरि कृपा से ज्ञात होगई ॥ 
( ६८० ) टीका । कबित्त ( ८४३-८८० -- २६१ ) 
जीवनि अवधि रहे निपटट अछप दिन, करूप समान 
बीते पलन बिहात है । आगम जनाय दियो, चाहें इन्हें 
साथो कियो, लियो भक्ति भाव जाके छायो गात गात है ॥ 





का चल्यो चंडि सांडनी पे छई मघुपुरी आनि, करिके अध्नास 








सार संटीक । ११५३ 
2४ प्रान तजे, सनी बात है | जे मे घुनि मई व्यापिं गई चहूं 


ओर अह्ो; भपति चकोर जस घंद दिन रात है ॥ १४० छे 
( ६९९-५४० ८ ८९ ) 
बात्तिक तिछक । 

आपके जीवन की अवधि बहुत ही थोड़े दिन रह गई 
इससे पछ पलक कल्प समान बीतने लगे । प्रभु जी सच्चा 
किया चाहते थे इसलिये आगम जना दिया । आपके 
भक्ति भाव तो सर्वाग में पणे था ही, उसी क्षण सांढनी 
पर चढ़ चले; श्री मथुराजी म॑ आके विश्रान्त घाट स्नान 
कर, पद्मासन से बेठे प्रभ का ध्यान घर, प्राण त्याग कर 
दिये सब भक्तों ने जय जय कार धुनि की ओर यह कीर्ति 
चारो ओर छागई । 

“ श्रीपरथीराज के यशा चन्द्रमा को बादहाह चकोर 
सरीषा चिते रहा था, ” यह वार्ता हमने श्रवण की है ॥ 

एक ओर वात्ता सुनने योग्य है कि एक समय एक जंगल 
में श्रीप्षीराज जी तथा आपकी सेना को रहजाना पड़ा । 
भक्तवत्सछ श्रीमगवत्‌ ने सबको सख देने के लिये एक 
नगर बसा दिया जिससे सेना सखी हुई, राजा ने हरि कृपा 
के. छिये अनेक घन्यवाद किये ॥ 
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( ११७ ) शआंसीवां जी । 


(६८९ दे पल अप सो । छपे ( ८५१-३८१८०१६२ ) 


5 छारिका देखि.पालंटती अचढ़ सीवें कीधी ४ 
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११५४ 


हैअटर ॥ असर अजीज अनीति अगिनि में हरि 
पुर कीधौ । सांगन सत ने सादराय रनछोरे 
दीधों ॥ धरा धाम घन काज मरन वीजाहं मोटे ॥ 
कमधुज कुट के हुवो चौक चतुरभुजनी चांडे ॥ 
वाहे लवाढ कीवी कटक चांद नाम चांडे सवल । 
हारिका देखि पाठंटती अचढ सीवे कीधी अटल॥ 
॥ १४१ ॥ (५ २३१४-१४१ 5८ ७३ ) 
(६८२ ) टीका । कबित्त ( ८४३१-६८२-८ १६१ ) 

कावा पति, सीवा, सत सांगन को, प्यारो हरि, द्वारा- || 
वति ईंश, यों पुकारें रक्षा कीजिये । सदा सगवान आप 
भक्त प्रतिपाल करें करा प्रतिपाल मरो स॒नि मति भीजिये ॥ 
तुरक अजीज नाम घामकों छगाइ आगि लई वाग घोरन 
की आए टूक कीजिये । दुष्ट सब मारे प्रभु कष्ठते उचारे || 
लिज्र प्रात वारि डारे यह नयो रस पीजिये ॥ ५४१ ॥ 
(६२९-५४१ ८ ८८ ) 

वातिक तिलक । 

एक समय, रुवये श्रीद्वारिकाधीश रणछोर जी ने, अपने 
परम प्रिय भक्त, ्षी “ सीवां ” जी, “सांगन ” जी के 
| पुत्र, ' कावा ” जाति के लोगों के स्वामी ( राजा ) को, 
( जाके, स्वरूप घर, वन दे ) सादर यों एकारा कि “है || 
भक्त | हे बीर |! मरी तथा मेरी पुरी की रक्षा कीजिये । 
हे कट.” अत कील हनी खां ” अमर ( तुझ ). ने, पुरी दाहबती 
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कि , अनीति दृष्टता से अग्निमय करदिया है ” । 
प्रभ का पुकार सुन, भीसीवां जी ने विधार किया कि 
€ जो भगवान स्वयं सब भक्तों का सरेव प्रतिपाल करते 
हैं, सो दयालु मुझ दीन को अपने घाम सहित अपनी रक्षा 
करने के लिये आज्ञा दे रहे हैं,” इससे शीसीतां जी की मति 
प्रेम से भीग गई । 
बहुत ही शीघ्र, श्रीसीवां जी ने, हाख्त ग्रहण कर घोड़े पर 
चढ़, थोड़ी सी सेना साथ ले, धावा किया । श्रीद्वारिका 
पुरी को अग्नि से क्षार होते देख, रक्षा की । अजीजुखां 
के आधीन जो बादशाही फोज थी, श्रीसीवा जो ने उससे 
भारी मार काट मँँचा दी । सब सेना समेत दष्ट अजीज- 
खां को काटडाछा, जहन्नुम ( यमपुर ) भेज विया। 
दूसरे लोग तो अपनी भूमि गृह घन इत्यादिक के लिये युद्ध 
करके मर जाते हैं, पर ये ( श्रीसीवां जी ) श्रीचतुर्भज 
प्रभु के निनित्त, चोक में, अति तीदुण युद्ध करके काम 
आए, अपने प्राण न्यवछावर करदिये | धाम तथा धाप्ती 
को कष्ट से छुड़ाया । मृक्त हो जीसीवां जी परधाम मे जा 
|| बिराजे। इस नवीन आत्मसमप्ण भक्तिरुपी रस को पान 
कर जमत में यश विस्तार कर गए। इस रल का आनन्द 
लीजिये ॥ भक्तसुखद भक्तयदह्वर्द्धक प्रभु, नए नए अपूब 
ढंग से चमरकृत चरित्र करके अपने भक्तों को विलछक्षण 
बढ़ाई भोर आनन्द देते दें । कृपाकी जय ॥ 


। आओ इस ( १४२ वें ) पूछ में, बहुतेरे भष्दों के अर्थ, तथा हा 
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के ध्यज ”” बाकी वातो, इस दीन की समझ में नहीं आई ! विश्व महात्म कुफकर- हो, 
इसकी श्रुधार ढेंगे | 





सआय+-+-करिन, 





(२१८) श्रीमती रत्नावती जी । 
( ६८१ ) मुल | छप्पे (८४३-४८३ - १६० ) 

प्रथीराज नप कुठ बधू, सक्तमप “ रतनावती ॥ 
कथा कौरितन प्रीति मीर भक्तनि को भाव है 
महा महाँछों मुदित नित्य नँंदढाल ठड़ावे ॥ 
मुकंद चरण चितवन मक्ति महिमा ध्वजधारी । 
पति पर लोम न कियो टेक अपनी नहीं टारी ॥ 
मल पन से विशेष ही आमेर सदन सनखा- 
जिती। पृथ्वीराज उप कुल बधू, भक्तभूप “रत 


नावतां ॥ १४२॥ ( २१४-१४२ ८ ७२ ) 


रतनावती सुनखाजीत की कन्या है | 
वार्त्तिक तिलक । 


आमेरके राजा परम भक्त भ्रीपृथ्वी राज जी के कुलकी बचू भ्राँ 

“ रत्नावती ” जी ओऔहरि भक्तों में भप हुईं । सत्लंग, कथा, 
कीतेन में अति प्रीतिबती हुई; और हारे भक्तों की भीड़ आप- | 
का परम प्यारी रगती थी । आनन्द से महा महोत्सव किया 
करती; नन्‍्द्लाछ, जी को नित्य छाड़ छड़ाती था । मुकन्द 
चरण चिन्तवन में तत्पर हो आपने भक्ति की महिमा की 
ध्वजा गाड़दी । छोकल्ाज ओर रानीपने को तजदिया; 
* अं सत्तसंग की अपनी टेक नहीं त्याग की; पति पह छोभ #$| 
कि 22025 2227+ 5 











सलिजडध्न का आया आह 





का ब्रीभक्तमाक्क सटीक ॥ ११५७ 


-- 

का किया, किन्‍त उसको भाक्ते विमख जान उस्ले आती 

चित्त हटा लिया। आमेर सदन वासिनी “ सुनंखाजीत ” | 

जी की सता के भले पण, (प्रातिज्ञा) तथा भलप्पन, (भलाई) 

साधता, का सब सज्नन लोग विरोष वणन करते है, ऐसी 

« श्रारत्नावती जी ” हें ॥ 

(६८४ ) टीका काबित्त ( ८४३-६८४ ५ ' ५९ ) 

मानसिंघ राजा ताको छोटो भाई माधोसिंघ, ताकी जानो 

तिया, जाकी बात ले बखानिये | ढिग जो खवासिनि सा 
। 





स्वासान भरत नाम%रटात जाटत प्रेम राना उर आनये ॥ 

नवलाकिशोर कभ ननन्‍द के किसोर कभ बृन्दाधन चन्द कह्ि 

आंखे भरे पानिये । लनत त्रिकल भई सुनिवेकी चाह भ्टे रीति 

यह नह कछ प्रांत पाहेचा ने ये ॥ ५४ २॥ (६२२९-५४ २ 5६ ८७) 
वात्तिक तिलक । 


कफ 


श्रीमती / रत्तावती जी ” राजा “ मानासह 
छाटे भाई “ माधवासह ” को राना था, ।जेनकी वार्ता वणन 


हाखा हैं । आपक समाप जा दासा था सां हरिभंक्ता, सान- 
राग स्वास भरती ह॒ड नाम रटा करती थी । 
सनक रानी के हृदय मे भी कछ प्रेम आजाता था । 
एक दिन, यह दासी “ नवलकिशोर, नन्दाकिशोर, वृन्दावन 
चरनद,  दृत्यादे नाम सप्रेम कह रहा थी, आर नेत्राम जल 
भर रहा था; अरित्नावती जी भी सलनते हीं विकंछ होगईं 
आर नाम सननेकी चाहना हडे | 


यह नवान दढद्ा होने से आप उस दासी की पीत 


का हिबानने लूगीं। _ 











४७७७७" भा 
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2 (६८५ ) टीका | कबिच ( ८४३१-६८८ ८ १५८ ) है. 
“ बार बार कहे, काहा कहे ? ठर गहे मेरों, बहे हम 








| नीर हो, सरीर सुधि गई है ”। “ पूछो मत बात, सुख करो 
दिन रात, यह सहे निजगात, रागी साधु कृपा भई है ” ॥ 
अति उतकंठा दोखे, कह्यों सो विशेष सब, रासिक नरेसनि 
की बानी कहि दई है ! टहल छुटाईं, ओ सिज्हाने ले बेठाई 
वाहि, गरु बाद्धि आह; यह जानो रीति नह ह॥ ५४३ ॥ 
( ६२९-५४३-८ ८६ ) 
वार्तिक तिलक । 

रानी उस टहलनी से पूछने छगी कि “ तू बारम्बार क्या 
कहती है ? किसका नाम छेती हे ? मेरा हृदय पकड़ कर 
ते अपनी ओर खींचे लेती है| ” रानी के भी नेश्रों में जलकी 
घारा चलने छगी, देहकी सुधि भछगई । 

दासाने उत्तर दिया के “आप यह बात सत पूछिये,देन 
रात अपने राजसी सख में लौन रहिये; मुझपर अनुरागी 
साधुकी अलभ्य कृपा हुई है, सो उस प्रेम के अछोकिक 
सुख दुख को मेरा ही तन मन सहता है ” । तब तो रानी 
जी की अतिसय उत्कण्ठा हे; बोलीं कि “ अवश्य ही 
मुझे सब बात बताव | 





मरना 2-3० नन--तिनपरकननकप_र कान पान पतीय-+ न कननन न" 


उसने अति श्रद्धा देख विशेष प्रेम पथ की वाततो 


वर्णन कर, कुछ रसिकराज भक्तों सन्‍्तों की वानी और 
कथा कह सनाईं । 


( दोहा ) “ नेह नेह सब कोड कहे, नेहं करो मति कोई । 


फ मिले दुखी बिछुरे दुखी, नेशी सुखी न होह ॥ १0 ॥। 4 
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नेह स्वग ते ऊत्तज्यों, भूपर कीन्हों गोन । _खँ 
गली गली ढूंढ़व फिरे, बिन सिर को घर कोन ?॥ २॥ 
ब्रिह असी जा उर धर्सी, लती रसीली प्रीति । 
चहत न मरहम घाव पर, यह म्रामेन की रीति ॥ ३ ॥ 
प्रेम कठिन संसार में, नहिं कौन जगदीश । 
जो कीज तो दीनिये, तन मन धन अरु शीश ॥ ४ ॥ 
धनि हन्दावन धाम है, धनि हन्दावन नाम | 
धनि हन्दावन रासिक जन, थाने श्रीव्यामा इ्याम॥ ५ ॥ ?! 
इत्यादि उपदेश सन, उस दासी को सेवा टहऊछू करना 
छुड़ाके रानी ने अपने शीश के ओर बेठाया, ओर गुरु बुद्धि 
करके, उसका बहुत मान्य मयोद आदर सत्कार करने छगी। 
यह नवीन प्रीति की रीति जानना चाहिये ॥ 
( ६८६ ) टीका । काबित्त ( ८४२३२-६८६८- ९५७ ) 
कु की मि. कप बिक ही का आर कु छा ज.. कट 
निरसि दिन सनन्‍यां करे, देखवेकोी अरबरे, देखे केसे 
जात जलजात टग भरे हैं । कछक उपाय कीजओ, मोहन 
दिखाय दीजे, तब ही तो जीजे वे तो आनि उर भरे हैं ॥ 
व्रसन दर, राज़ छोड़े लोटे घर, पन पावे छवि पर, एक 
प्रमवल करें हैं । करो हारें सवा, भारे भाव धारे मचा 
बकवान रल खान, दे बखान मन धरे हैं॥ ५४४ ॥ 
( ६२९--५४४ -- ८५ ) 
वार्तिक तिछुक । 
अब तो विन रात उसी दासी के मख से प्रभ रुप 


माधुरी का बखान ओर चरित्र सुना करती थीं; सुनते सुनते 


* भुक देखने की अतिशय चाह उत्पन्न हुईं । सन हा 
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त् अति विकछ हुये। प्रमके अध् बहने छगे । दा ली ला 
कहा कि “ कछ उपाय करक्‌ मनमाहन क द्ठान करा दो 
तब ही मेरा जीवन है, क्यों कि वे मेरे हृदय में समा गये 
हैं।” उसने कहा कि “ महरानी ! वह्मान तो बहुत 
हैं, दशनामिलछाषी लोग राज छोड़के घर में लोटते हैं, 
अनेक उपाय करते हैं परन्तु उस छवि समुद्र के दशन नहीं 
पाते | हां, उसके वश करने का यत्न एक “प्रेम ” ही हे; 
टुसले आप प्रेमभमाव में परायण होकर, श्रीहरि की भोग 
पूजा सेवा में छगिये । उसमें अनक रसीले मवा पकवान 
वर््र भषण फल माला आदेक सब सानराग अपण कार य।” 
शआऔरत्नावती जी ने दासी जी का कहना सब अपने मन 
में लिया ॥ 
( ६८७ ) टीका । कबरित्त ( ८४३-६८७ -- १५६ ) 
हम्द्र नीछ्मणि रूप प्रगट सरूप किया, लियो कहे भाव 
यो सभाव मिलि चलो है । नाना बिघि राग भोग लाडको 
प्रयोग जामे, जामिनी सपन जोग भट्ट रंग रली है ॥ करत 
सगार छवि सागर न वारपार रद्दत निहारि वाही माधुरी 
सो परी है। कोटेक उपाय करे, जाग जज्ञ पार परे, ओ पे 
| नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है ॥५४५॥ (६२९९-५४ ५ -- ८४) 
बात्तिक तिलक । 
रानी जी, इन्द्रनीलमणि के स्वरुप प्रमठ करा, प्रतिष्ठा 
| पूवेक, भावसे, अपनी उपदेश्िका दासी के स़॒भाव भें मिल्ठ 
कुल लिया कर, लेवा करने छरगी। नाना प्रकार के राम भोग से खाड़ , 
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अत प्रेम से गन गाती रात्रि मे स्वप्न भी इस 
सेवा अनराग का देखती थीं। दिन में हांगार करके अपार 
छवि सागर की छवि देखती रहती थीं । कवल प्रभु की 
माधरी से पुष्ट रहने छगीं। 

कोई कोटान उपाय करे, योग यज्ञ ततादिकों को कर 
के पार हो जाय, परन्तु इस प्रेम पथ को सहज नहीं पा 
सक्ता; प्रेम माग विलक्षण है ॥ 

(६८८ ) टीका । काबैत्त ( ८४३-६८८ ८ (५५ ) 

देख्याई चहाते तऊ कहति “ उपाय कहा ? भहो, 
चाह वात कहो कोनको सुनाइये ? ”। कहां जू बनावों ढिग 
महल के ठोर एक चोकी ले बेठावोी चहूंओर समझाइये ॥ 
आंवे हरि प्यारे तिन्हे ल्यावें व लिवाय इ॒हां, रहे ते घवाय 
पाय रुचि उपजाइये | नानाविधि पाक सामा आगे आनि: 
घरें; आप डॉरि चिक देखो, स्पाम हगाने रूखाइये 
॥ ५४६ ॥ ( ६९९-५४६ - ८३ ) 

बातिंक तिलक 

रानो जी प्रभु को साक्षात्‌ दखना चाहती हो हैं, तथापि 
कहती हैं कि “ क्‍या उपाय करूं ? प्रभु के दशन की चाह 
की बात किसको सनाऊं ? ” तब हितकारिणिे दासी ने 
द्विक्षा की कि “ अपने राजश्ह के पास आप एक “ संत- 
सेवाशाला ” बनवाइये, चारों ओर सावधान मनुष्यों की 
चाकी बैठा दीजिये, आज्ञा दे दीजिये कि जो कोड | के 
. २ ध्यारे भक्त साध अ्वि उनको सादर विनय कर इस सन्‍्त- 
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हुलुआाला 


लिप निवालत में लिया लाबें, ओर यहां के लोग चरण थो कर 


आसन बिछा बैठाके नाना प्रकार के पकवान भोजन 
आगे घर भोजन कराया करें । आप ऊपर से चिक डालके 
दशन किया करें। तब दयाम सुन्दर प्रभु नेश्नोंस दीख पड़ेंगे।” 

श्रीमती रत्नावती जी ने एसाही किया, ओर करने लगीं 

( ६८९ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६८९ -- १५४ ) 

आंबे हरि प्यारे साध सेबा करि टारे दिन किहू पाव 
क्‍ जिन्हें ब्रजभूमि प्यारिये । जगलूकिशोर गावें, नेननि 
बहावें नीर; व्है मई अधीर रूप दगनि निहाहिये ॥ पूछी 
वा खवासी सा “ जु “रानी ? कोन अंग ? जाके इतनी 
अटक संग भंग सुख भारियें ॥ चछी उठि, हाथ ु 
“रह्यो नहीं जात, अहो सहो दुख छाज बड़ी तनक विचा- 
रिये ” ॥ ५४७७ ॥ ( ६२९-५४७ ८ ८२ ) 

वार्तिक तिलक । 

प्रभुके प्यारे साध भाया करते उनकी सेवा कर कुछ 
दिन बिताये । एक दिन किसी प्रकार ब्रज भूमि के रहने- 
वाले प्रेमी उपासक पधारे । युगलकिशोर के यहा गान 
कर नेत्रों से प्रेमाश्र बहाने छगे । रानी उनके दशेन करते 
ही अधीर हो, उस दासी से पूछने लगीं कि “ भछा कहो 
सो मेरे अगों मे ' रानी ' कोनसा अंग है कि जिसके अनु- 
रोध से मे सतलम सख से विसुख हो रही हूं ? अब तो 
में इन संतों के बिन सन्मुख हुए, चरण गहे, नहीं रहूंगी ”। 
ऐसा कह, उठके, चल ही तो दिया, दासी ने हाथ पकड़ 
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पिन किम किन मद म लकी करिलकल कस हल वजन 
कराका, परन्‍्त आपने कहा कि, “ मुझे अब मत रोको कफ 
कि लज्ता तो विचारी बहुत छोटी है ओर संत चरण वियोग 
का दुख बड़ा भारी हे- 

( ६९० ) ठीका । कॉबितत ( ८४३-६९० ८ १५१ ) द 
देखयों में बिचारि, * हरि रूप रससार, ताको कीजिये 
अहार, छाज कानि नीके दारिये, ” | रोकत्त उतरि आइ, 
जहां साधु सुखदाइ, आनि छपटाई पाय, विनती ल धारिये॥ 
सन्तनि जिमायवे की निजकर अभिलछाष, छाख छाख 
भांतिनि सों कैसे के उचारिये । आज्ञा जोई दीजे, सोई 
कीज, सुख वाहीमे, ” ज, प्रीति अबगाही कही “ करो 
लागी प्यारिय ” ॥ ५४८ ॥ ( ६९९-५४८ ८ ८१ ) 

बातिक तिलक । 

४ आर मेने अच्छे प्रकार से विचार कर देखा कि 
श्रीहरि रूप रस सब सुखोंका सारांश है, सो छाज कुछका- 
नि को तज, उसीकों पान करुंगी ” | 

निदान, वह रोकती ही रही, पर आप उतरके थली 
आईं, उन सुखदाई सन्‍तों के चरणों में लिपटकर प्रार्थना 
करने छगी । “ मझे अपने हाथों ले समतों को प्रसाद पवाने 
की अभिलाषा लक्ष लक्ष भांति से अकथनीय ह्ोरही है 
परन्तु जसी आज्ञा हो उसीम॑ मे सख है ” 

श्ररत्नावता जो की अथाह प्रीति देख, सन्‍्तों ने आज्ञा की 
कि “जिसमें तुमको सख हो, सोई करो, वही हमको प्रिय हे”'॥ 

(६५१ ) टीका | काषित ( ८४३-६९१:-१५२ ) 


कर पेम भे न नेम, देम धार छे उमगि कफ और कु चछी €मः 4 
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वार, सो परोलि के जिवाये हैं। भीजि गए साधु नह तागर 
अगाघ देखि, नेननि निमेख तजी, भए मन भाए हैं ॥ 
चदन लगाय आनि बीरोऊ खबाय, स्यथाम चरचा चलाय 
चख रूप सरसाये हैं । धूम परी गाँव, झमि आये, सब 
देखिवेकों: देख नृप पास लिखे, मानस पठाये हैं ॥५४ ९॥ 


( ६२९-५४९ ८ ८० ) 





वा।तिक तिलक | 

हक ७३ का शो [आप ६5७३ का 

प्रेम में नेम तो रहता ही नहीं, संता की आज्ञा पाय, 
स॒बण के थार में भगवत प्रलाद पदार्थ छकर, प्रेमानन्द का 
जल नेनों मे भर, उमंग से परासके, सब को भोजन 
कराया । रानी का समृद्रवत अथाह प्रेम देख, साधजन भी 
स्नेह में डब नत्रों के निमष तज मन भात आनन्द में 
मभ्न आर प्रम से प्रफुछित होगय । श्रीरत्नावती जी ने अपने 
कर कमलों स चन्दन छगा, ताम्बूल के बीड़े खिछा, फिर 
बेठकर श्रीशयामसुन्दर की चरचा सुनने छगी । नेत्र 
रूप से सरसा उठे । 

| शक, किक, 2 ० 

राना के राजगह से बाहर चले आने की धूम नगर भर 
में छागई, सब छोम देखने को आये; राज सम्बन्धी छोगों 
ने यह बात लिखकर पत्र मनुष्यों के हाथ, राजा के पास 
भेज दिय ॥ 

(६९२ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६९२८७ १५१ ) 

रे ३५0 ३5. + 5 हे ५९ ९ आर 

व्हें करे मिसेक, रानी बक गति लद् नई, दई ताजे 
पा छाज, बी मोड़नि की भीर में । छिख्यो छे दिवान नर 
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, आपे, सो बखान कियो, बांच सुने, आंच छामी नप क्‍ 


हरीर में # “ प्रेमलसिह ” सुत, वाही काल सो रलाछ आधों, 

भाल पे तिझुक, माछ कही कंठ तीर में । भ्षकों सछाम 
| 
| 
! 
| 







| कियों, नरनि जतायदियों, बोल्यो “ आब मोर्ड़के रे, ” 
| पच्यों सन पीर में ॥ ५५० ॥ ( ६२९--५५० ८ ७९ ) 
४ सलाम ?? ८ /५- - जुहार, नमस्कार, प्रमाम । 
| बारतिक तिलक | 
प्रन्त्रियों ने यह लिखा कि “रानी जी निशंक हो, नह 
टेढ़ी चाल गइके, छाज तज, मोड़नि अथोत मुड़िया बेरा- | 
| गेर्या के समूह सम जाबठां | 
साधोसिह इस पत्र को पढ़, ओर पत्र लानेवाछे जमों 
से वात्ता सुन, तन मन से जलगया । देवयोग उसी समय 
श्रीरत्नावती जी ? के पुत्र प्रमसिह जी ने, रसाल भाल में 
| तिलक कंठ में कंठी माला घारण किय आकर, राजा को 
| प्रणाम किया | सर्मापी छोगांने जताया कि “ कंमार ज्ञी 
जुहार करते हैं ” | 
| राजा क्रोध से बोल उठा कि “ मुंढी बेरागिनि का बेटा 
आ” पिता के बचन सुन ग्रेमलिंह जी के मन में बड़ा दुःखहुआ। 
( ६९३ ) टीका । कबित्त ( ८४३४-६९ ३ :- १५० ) 
काप भारे राज़ा गयो भीतर, सो सोच नयों, पाछे पछि 
| छथो, कहो नरनि चबखान के | तत्र तो बिचारी, “ अहो मोडा 
ही हमारी जाति, ” भयो दख गात, भाक्ते भाव उर आनके॥ 
फल सपा पत्र माजी का“ ज प्रीति हिये लाजी जो पे सौच हर 
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का 


“ मोडीकों बिरूप भयो * रहें अब मोडीकेह्दी भूछा मति 
जानके ” ॥ ५५१ ॥ ( ६१९-५५१ ८ ७८ ) 
वात्तिक तिलक । 

राजा क्राध में भर शह के भीतर चला गया। 

कमार प्रेमसह जी ने साोचयक्त, छोगों से इस वचन का 
हेत प्रछा; उन्हाने रानी का सब वृत्ताग्त कह सनाया । तब 
प्रेमलिंह जी ने दिचारा कि “ ओह | ज्ञो में माड़ी का पत्र 
हे, तो में भी मोड़ा ( वरागी) ही हूं, अथात्‌ में साथ हू, तो 
तो अच्छा है | अपनी माता का भाक्ते भाव समझ बड़ा 
सुखी हुआ, ओर उसी क्षण इनने अपनी माताजी को 
पत्र लिखा कि ४ आपन जा भगवद्भक्ति प्रीति हृदय में 
घारण को, सा अब भी भांति सत्य कोजिय; चाहे प्राण 
तज दीजिये परन्तु इस टक का नहीं ताजियगा; क्योंकि 
आज मरे सोल पर यह बीती कि राजा ने भरी सभा में ' सोड़ी 
का पुत्र ' मुझका कहा; सो जिस्में अब में मोडीही का पत्र 
रहे, इस बातकों ज्ञान कर क्दाप भालिये नहीं”? ॥ 

( ६९४ ) टाका । कबित्त ( ८४३-६९४ -- १४९ ) 

लिख्यो दे पठाय बगि मानस, ले आये जहां रानी 
भक्ति सानी हाथ दढ़े, पाती बांचिये । आयो चढ़ि रंग 
बा सुत का प्रसंग, वार भीज जे फलल, दर किय, प्रेम 
साचये ॥ आग सेवा पाक निसि महरू वलत जाय, ल्याय 


] 
पु ही ठोर प्रभ मीके गाय नाचिये | नप अज्ञ त्यामि जि है 
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कवि दियौ, लिखि पत्र पत्र, “ भई्टे मोंडी आज, तुम हिंत कार श्र 
! जांचिये ॥ ५५२ ॥ ( ६२९-५५२ ८ ७७ ) 
। वार्तिक तिछक । । 
। 
| 





कप 


कुँबर जी ने पत्र लिख दिल्ली से मनृष्य के हाथ भेज 


दिया। जहां भक्ति रस से भींगी रानी जी थी द्वीधघ वहां 


लछाके उनने पतन्न दिया। ५ 
4 वआ बज $ 
पत्र पढ़, पुत्र की प्राथना सुन आपको प्रेम रंग का 


आवेश आगया; सच्ची प्रमिन तो थीं ही, उसी क्षण फुललछ 





से भीगे हुये बालों को मुढ़वा कर मुंडी होगई । आगे 


संतों की भोजन करा, रात्रि में राजस्थान में जा ठायन 


करती था, अब उस दिन से उसी संतशाछा ही मे प्रभ 


को लाके दिन रात पूजा गान नाच भजन करने रगीं; 
कि 


ओर, राज़ा का अजन्नादि लेना छोड़ दिया | 
उन्हीं मनुष्यों क हाथ पत्र लिख पत्र को भेज दिया 


न बन ७२३०.+3++००» ज०- 
७४७०७७७..३३४-६३७७२०. ०-३७५-०-०३#-३००२०+े+-२०क५_ ३-3५ कननन नकल नम न -कनन+पानकैपन-५ नमन नमीना+3५ ९+-ननन-क-43 क्‍नम--- ७५-32 १०० 3.33. 


| कि “ आज तुम्हारी प्रेमप्राथना सुन, में सच्ची मोड़ी हो 

| गईं; तुम आनन्द से सच्चे मोड़ा ( वेरागी ) रहना ” ॥ 

। ( ६०५ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६९५ + १४८ ) 

.. गए नर पत्र वियो, सीस सो छूगाय छियो, बांबे के ' 
' सगन हियो, रीझे बहु दई है | नोबत बजाई द्वार वांटत ' 
बधाई; काहू नृपति सुनाई कही “ कहा रीति नई है ”॥. 
पूछे भूप छोग क्यो मिं्र सब लोग भये मोडी के ज्ू जोग 
स्वांग कियो वनि गई है । भूपति सनत बात, अति दुख | 
मात भयो, लयो बैर भाव चढ्यात्यारी इत भई है ॥५५३॥ ! 


५ ६२९--५५२ -- ७६ ) 3 
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दीतिक तिलक । कि. 


उन लोगों ने पत्र लेकर जा कुँवर जी को किया; प्रेम- | 
लिह पत्र को ले, मस्तक में लूमा, पढ़कर प्रेमानन्द में डूब | 
गये । ओर, बहत सा द्रव्य जाचकों को घधाई बांट, द्वार पर 








हि... 






मगल के बाज बजवाने लगे । 
किसीने माधवर्सिह से कहा कि “ कुँवर के हवौर पर आज 
रीझ बटती, बधाई बजती है ” | उसने कहा “ पछो कि 
यह नया आनन्द किस हेत है ? ” राजा के छोगोनि आकर 
पूछा । प्रमर्मिंह जी न उत्तर दिया कि “ हमारी माता ने | 
अब यथाथ विरक्त भक्त भप बना लिया; हम सच सच , 
मोड़ी क होगये । उसी आनन्द की बचाई है ” । 
राजा को यह बात सनते ही अतिहशय दुख, क्रोध तथा 
बैर उत्पन्न हुआ | कवर को घात करने को सेना सहित चढ़ | 
चला | प्रेमलिंह जी भी सन यद्ध के लिये सनद्ध हुये ॥ | 
( ३९६ ) टॉका कार्बेत ( ८४३-९०६ -- १४७ ) 
नृप समझाय राख्यों “ देस में चवाय व्हें है ” बुधिवंत , 
जन आय सुत सो जताई है | बोल्याो “ बिपषे लागे कोर्ट 


७4 आर ७७७४३७३लाााआा७८४४७७छएएथर ५-५... ५२ ५+-प-क- ५०७८-०५ -५न--न पनककनन-१- न बीज जम ननननननी- कस विनीभनओ 2 पार किन ४७55 
मन प्ज् न 
जतन्‍+ +मीन- भजन 34० न जन ५333 जननी 4-०4 --+-3५3५4५-+-+-क०- नानी अनपा-त ननीननी नानी -नीय-नी नी नकीकनन न १ ०५०+३०+ व ++न नमन न -पीविनननन वन ५+--+3क नल न लि लगा 


कीटि सन खोये, एक भाक्ति पर आवे काम यह मन आई है॥ 
य $ # (३ कप शी -झ 

पाय, परि, मांगे छईं, दई जो प्रसन्न तम; राजा निसिच- 

ल्‍यो जाय करों जिय भाई है | आयो निज पुर ढिग हरे 

नर मिले आनि, कह्यो सो बखानि सब; चिन्ता उपजाई हे; 


है ५५४ ॥ (६२९--५५४ ८ ७५ ) 
वात्तिक तिलक । 


कक ने माधवासह को बहत समझाया कि “ पलिपे:ह 


2.53. डक सका फपण-“प पदक “पजममनाअ जनम मम -२९3५.+न काम. "रमन “फम९१क+ “0०>++-3क- जन 
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| नाश लीविन-<-नरनानर. 
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2688 आप पृत्र का घातकरेंगे तो लोक मे बड़ीही निन्‍दा होगा 
| इससे छम्ा कीजिय ”। ओर इृषर प्रेमासेह जी को भी आकर 
समझाया | कँँवर जी कहने लगे कि संसारी विषय के हेतु मेंने 
कोटिन शरीर खोड़ाले, एक दहारीर भला भगवदूभक्ति पर 
भी काम आजाय तो बहुत अच्छा है ” | ब॒द्धिमान लोगों ने 
कुँतर के चरणों में पड़, क्षमा कराई ओर दोनों ओर शान्तकिया। 
तब माधोसिह दिल्ली से रात्रि में चला कि जाकर रानी को 
मार डालेगा। अपने पर के पास आया; उसके सब छोग 
, आकर मिले ओर रानीका सब बृत्तान्त सनाया। उसको बड़ी 
बिन्‍्ता उत्पन्न हुई । 
(5६९७ ) टीका । कबित्त ( ८४२-६९७ -- ८४१ ) 
भवन प्रवेस कियो, मंत्री जो बुछाय लियो, दियो कहि 
“ कटी नाक लोह निरवारिये । मारिबो कलंक हू न आवे ” 
यों सुनावे भूप काहू बुधिबंत ने बिचारि ले उचारिये ॥ | 
“ नाहर जु पींजरा में दीज छाड़ि लीज मरारि पाछे ते 
पर्कारे वह बात दाबि डारिये ” । सबाने सुहाई; जाय 
करी मन भाई; आयो, देखयों वा खबासी कहीं “ सिघ- 
ज्‌ निहारिये ” ॥ पद ( ६२९-५५५ ८-७४ ) 
वारचिक तिलक । 
माघोसिंह ने अपने घर में जाकर मंत्रिषों को बछाकर 
कहा कि “ हल खस्तरी ने सरी नाक काट ली | पर जब 
तक रानी रहेगी तब तक मानो रक्त चल रहा है, सो बन्द 


पुरा । करा; जिरुए मसारनेका कलछंक भी न छमे ओर दसका हर 4 
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४24 जाय ” | सुनकर कोई सेसारी बुद्धिमान विचार के है 
बोला कि जो पिजड़े में वाघ है उसोको उस घर के भीतर 

: छुड़वा दीजिये । वह रानी को मार डालेगा पीछे बाघ को 

_ पकड़ के बात छिपा लेंग कहंदेंग कि “ वाघ छठ गयाथा 

| लो उसने रानी को मार डाछा ”। सनते ही राजा और 
सब क॒मंत्रियों को यह बात्त अच्छी लगी, जाकर ऐसा 
ही किया । 

रानी पूजा करती थी वह दासी देख कर बोली कि 

“४ देखिये सिंह आया। ” 

(६९८ ) टीका । कबित्त ( ८४३-६९८ ८: १४५ ) 

| 





करे हरि सेवा भरि रंग अनुराग दूग, सनी यह बात नेक 
जैन उन टारे हैं। भाव ही सो जाने, उठि अति सनमाने, 
४ अहो ! आज मरे भाग, श्रीनासह ज॑ पधारे हैं ! ॥ भावना 
' सचाई वहीं ज्ञाभा ले दिखाई, फूल माल पहिराई, रचि 
टीको छागे प्यारे हैं । भोन ते निकसि घाए, मानों खंभ 
फारि आये, बिमुख समूह ततकाल मारि ढडारे हैं ॥ ५५६ ॥ 

' (६२९-५५६ ८ »३ ) 

वबर्तिक तिलक । 

रानी जी, आनन्द से भरी, नत्रों को अनुराग रंग से रंग 
के, श्रीहार सेवा करती थीं: यह बात सन नेन उठा के उधर 
देख भ्रीनुलिह भाव से निश्चय कर बोली कि “ आज मेरे ' 
भाग्यवश श्रीनासिंह जी पधारे हैं ” ओर उठके प्रणाम । 


पा कर पूजा की सामग्री ले अति सनमान प्रवंक जा 4 












१7] श्रीभक्तमारू स्टोक,। ११७९ 








सर्वान्तरयामी प्रभ ने भावना की सचाई वेख, नसिह रूए 
की ज्ाभा से दरशन दिया। आप जा के भ्रीना नह जी की तिलक 
दे, माला पहिरा, भोग लगा के आरती प्रणाम कर, प्रीतयरू 
दह्मन करने लगी। श्रीरत्नावती ज्ञो की जय । 

फिर व्याप्र रूप प्रभु उस घर से निकले, मानो श्री 
प्रल्हादपति जी खंभा को फाडुकर प्रगट हुय । जो दुष्ट 
 पिंजड़ा लेकर छोड़ने आयेथे उन सलव॒का उसी क्षण ।हेरण्य- 
, कशिपु के समान मार डाला | श्रीनुलिह भगवान की जय॥ 


| 
! 


| 
| 
। 
! 


( ६९९ ) टीका । कवित्त ( ८४३२-६९९ ८ *४४ ) 
भप का खबार भट्ट, रानो ज़ का साथे लव, सना नाका 
_ भांति; आप नम्न उहेके आये हैं । भमि पर साष्टांग करी के 

॥6 हरा माते, भरा दया आय वाक वचन सनाय है ॥ 
; “करत प्रनाम राजा, ” बोली “ अज लाल ज्‌ को, ” “नेक 
फारदखा “एक ओर ए रूगाए हैं । बोल्या नप “राज धन 
सबहा ।तहारा धारा ? पाते पं न लांभ कहो “ करा सुख 
भाये हैं ” ॥५५७ ॥ ( ६२९-५५७ > ७२ ) 

# सब भतियों में ऐसा ही पाठ पाया गया । 

वात्तिक तिलक । 

जा व्याघ्र का छाइन आय थ व सब मारे गये आर 

लाग भाग गए, जाक माधवालह से उनन कहा कि “बाघ 


छामा का सार के चला गया /। पढ़ा ।क 'रानो का 








कर, करने को चली । ह. 





पु | दा हे !” लोगों ने कहा कि “ के तो आनन्द हर 
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जन कर रही हैं; उनने वाध को पूजा की तब कूद कै 
बाहर आ उसने लोगों को मारा ? । 

| + यह प्रभाव सन राजा ने, अति नम्न होकर श्रीरत्नावली 
' जी के पास आ, भूमि पर पड़के, कई कर साहांम प्रणाम 
किये क्योंकि परचों पाकर मति हरगई । 

राजा को प्रणाम करते देख उस दासा ने, दया से 
पूर्ण हो, रानी को बचन स॒नाया कि “राजा जी भ्रणाम 
करते हैं, ” आप बोलीं कि “ श्लोनन्दलछाल जी को प्रणाम 
करते हैं, ” उसने विनय किया “ भर्य थोड़ा इघर दृशी 
तो कीजिये ” रादी ने उत्तर दिया, कि “नेत्र एक ओर लगे 
हुये हैं, अब दसरी दिस नहीं हो सक्ते ।” 

तब माधवालेह जी न विनय किया कि“राज ओर घन 
लब तुम्हारा है, जो सनमें आवे सो करो” रानी जी को तो ' 
पत्रि पर लोभथा ही नहीं, कह दिया कि “ आप अपने मन ' 
मान राजसुख कीजिये; में अपने सुख दायक में छगीहे” । ' 

( 3०० ) टीका | काषित्त ( <४३-७०० ८-८ १४३ ) 

राजा “मसानालिह ” “ साधोसिंह ” उभे भाई चढ़े, नाव- 
पारे कह, तहां बुडिबे को भइई हैं| बाल्यो बड़ो आता “ अब 
कीजिये जतन कोन ? भान तिया भक्त ” कहि छोटे सचि दढ 
है ॥ नेक ध्यान किया, तब आनिके किनारो लियो, हियो ' 
हुलसाइयो, जेठ चाह नई रूई है । कप्यो आय दरसन ! 
बिने करे गयो भूषप, अतिही अनुप कथा, हिंये व्यापिगईडै | 


ऑ ॥५५४८॥ ( ६२९--५५०८ <£७१ ) अर 
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सीभक्तमोल सरीके | ११७३ 


४ कुमार ? - ,४४ + तीर, तट, छोर, पांजर । 
वातिक तिलक । द 

एक समय राजा सानसिंह ओर छोटे भाई माधवसिह 
दोनों किसी महानदी के पार होने को नाथ पर चढ़े थे, 
| दैवयोंग नाव डूबने छगी | मानसिंह जी अतिहाय .घबराके 
भाई से बोले कि “ अब क्या यत्न करना चाहिये? ” माघ- 
वर्सिह ने कहा, “ मेरे णह की स्त्री परम भक्त हे; ” कस 
दोनों जनाने रानी जी का ध्यान किया । उसी क्षण राम 
कृपा से नोका तीर पर छूग गई । दोनों भाई अपना नवीन 
जन्म मान अति आनन्दित हुये; ओर मानलिंह जी को 
रानी जी के दरश्ान की नवीन चाह उत्पन्न हुई । सो आकर 
द्रशन विनय किया, तब अपने घर गये | इस प्रकार भक्त 
राज रस्मावती जी की अतिशय अनूप कथा मेरे हृदय में 


व्याप्त थी सो सुना दी ॥ 


ल्‍्ज्य्ल्ल्‍्ध्ाज 


( २१९ ) श्रीजगन्नाथपारीष । 


( ७०१ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७०१ ८ १४२ ) 


पारीष प्रसिद्ध कुल कॉथट्या जगन्नाथ सीवों 
धस्म॥ (श्री) रामानज की रीबि प्रीति पन हिरदें 
धारधों | संस्कार सम तत्व हंस ज्यों वद्धि बिचा- 
रबी ॥ सदाचार, मुनि छृत्ति, इंदिरा पधति उजा 


&गर। रामदास सुत संत अननि दसधा को आग्रर॥। 


है 
ब्यथ 



































। ३ 3++क कक 3 ७. ५-3“ +ककनका कापकन न फननगुिपए गत पट चन 7फ फण कमा >फरकन-.. *ल०नक 2०3“ मन« न. वन. टिमजनन ८५3 3०35 १+आक3+-प 23-3० केक 8-०२ +०७०५०००५७५५५०--५+०ककनान-कितयागा4 


श्ट 


११७४ श्रीभक्तिसया बिन्‍्ह स्वाद । ]774 









कि * पुरुषोत्तम परसादते, उमे अंग पहिय्यों बरम। | | 
पारीष प्रसिंद्दि कुल कांथटया जगन्नाथ सीवोँ 
घरम ॥ १४५ ॥ ( २१४-१४५ ८ ६९ ) 

वात्तिक तिलक । 


पारीष ब्राह्मण, कॉथड्या कल मे तत्पन्त श्रीरामदास 
जी के पत्र भक्त श्रीजगनन्‍्नाथ जो भागवत घम की सीमा 
हुये । अनन्त श्री रामानुज स्वामी जी की रीति से 
भगवत प्रीति पन (नियम ) आपने अपने हृदय में धारण 
किया । पंचसंस्कार तथा द्वाखर संस्कार ओर सब जगत में 
सम व्यात्त भगवत तत्व को, बद्धि से, दध के समान सार 
विचार के, हंसवत्‌ , ग्रहण कर आपने असतव्‌ वस्त को जल 
के सम त्याग किया । 

म॒नि जनों की सी सदाचार वृत्ति, घारण कर, श्रील- 
ध_्मी संप्रदाय में, परम प्रकाह्मामान हये। ओर साध सभाव, 
अनन्य शरणागत, दद्माघा (प्रेमा) भक्ति में परम प्रवीण हुए । 

अपने गुरु श्रीपुरुषोत्तम जी की कृपा से बाह्यान्तर दोनों 
अंगों में व ( बखतर ) धारण किया अथांत्‌ आप राजा 
के पुरोहित सूर वीर विरुपात थे इस्ले प्रगट द्रीर में कवच 
पहिनते थे दसरा सक्ष्म अन्तर अंग में क्षमा सहिस्नता 
भक्ति का कवच पहिना जिस्में अन्तर शन्रओं के शख्र आप 
को न छगें | ओर, दोनों भुजाओं पर भगवदाय॒थ छाप 
तथा सुक्ष्म अन्तर अंग में श्रीचरण चिन्ह ध्यान भी कछिके 


कार शरस्त्रों के लिये कवच थे सो सब घारण किए । अर 
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775 श्रीभक्तमार सर्दाक | ११७५ 
रे (दो ०)“ नेन सजल तिहिं रंग में, चित पायो विभाम । 
बिबस बेगि द्वै जात सुनि, छाछ छाढ़िले नाम | ” 














_ किस्स-हाल-पपाकाान----+०ू 





( २२० ) श्रीमधथुरादास जी । 

( ७०२ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७०२ ८ १४१ ) 
कीरतन करत कर सुपनेहूं मथुरादास न 
मंठयो ॥सदाचार, संतोष सुहृद, सुठि, सील, सुमासे। 
हस्तक दीपक उदय, मेटि तम, वस्तु प्रकासे ॥ हरि 
को हियें विस्वास नंद नंदन बल भारी। कृष्ण कलस 
सों नेम जगत जाने सिरधारी॥(भी)वडमान गरु 
वचन रात सो संग्रह नहिं छंडयों ॥ कीरतन करत 
कर सपनेहूं मथुरादास न मंडयो ॥ १४६॥ 

( २१४-१४६ ८-६८ ) 
बातिंक तिकक 

क्रषीमथरादास जी के भगवन्नाम कीतेन स्मरण करते 
समय, चेठकी का कर, ( करतव्य, जाद , पाषंड ), स्वपने में 
| भी नहीं मंडित हुआ; अर्थात्‌ प्रथम जो मंडित किये हुए 
लो आप के जाने से रुक गया। पूवाचाययों के सदा- 
चार, संतोष, सावधानता, सुह्दता, अभतिशय झील, 
आदिक, गुण छुन्दर आप में झलकते थे; ओर भगवत 
विभ्रय बस्तु तत्त्व का ज्ञान ऐसा था कि जेसे हाथ में दीपक 
लेनेले शहके सब वस्त प्रकाहमान होते हैं। 





ज ओ: 
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की आपके हृदय में श्रीहीरें नन्दनन्दन जी का बिखबाल | 

| बल बड़ा भारी था। श्रीकृष्ण पूजा जछ का कलश नित्य 

नियम से आप अपने मस्तक पर रखकर लाते थे, यह 

सब जगत्‌ जानता है । 

अपने गुरु “ श्रीवदमान ” जी के वचनों में अतिशय 

प्रीति थी, उसका संग्रह अन्मभर आपने नहीं छोड़ा ॥ 
( 9०३ ) टीका | कबितत ( ८४३-७०३८-- १४० ) 

बसके “तिज़ारे” मांझ, भक्तिरस रास करी; करी एक बात, 

ताको प्रगट सनाइये | आयो भेषधारी कोऊ करे सालग्राम 

सेवा, डोछत सिंहासन पे, आनि भीर छाइये ॥ स्वामी के 





जु शिष्य भयो, तिनहूं के भाव देखि, वाही को प्रभाव आय 
कह्या हिय भाइये । नेक आप चलो, उह रीतिकों बिलो- 
किये जु, बड़े सरवज्ञ, कही “ दूखे नहीं जाइये ”॥५५९॥ 
( ६२९--५५९ -: ७० ) 
वारतिक तिलक । 

तिजारे ग्राम में निवास कर, रसराहि-भक्ति की आपने 
एक बात ओर की, सो हम प्रगट कर सुनाते हैं । उस 
ग्राम में एक चेटकी ( घूत ) वेष्णब का वेष धारण किये 
आया; सो श्रीज्ञालिग्राम जी की पूजा करता था, चेटक 
यह करता कि सिंदहासनपर शालिग्राम जी आपसे आप 
डोछते रहते थे। यह विचित्रता देख छोमों की भीड़ छागई। 

स्वामी सथुरादास जी के शिष्यपों को भी देखकर बढ़ा 
का भाव उत्पन्त हुआ, उस्का प्रभाव कहकर, आपसे ने 
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उदय किया कि “ थोड़ा चलके उस रीति को वेखिये ”। है 
आप तो बढ़े सर्वज्ञ थे; बोले कि “ हमारे जानेसे उसका । 
हृदय दुखित होगा इससे नहीं जायँग ” ॥ 
( ७०४ ) टीका । कबरित्त ( <४१-७०४ - १३९ ) 
पाय परि, गये लेके, जाय ढिंग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो, 
पेन फिरें सोच पन्‍्यो है जानि गयो आप, कछु याही को 
प्रताप, ऐपे मारों करें जाप यों बिचार मन घ्योहे ४ मठ छे 
चलाई, भक्ति तेज आगे पाई नहिं, वाही रूपटाई, भयो 
ऐसो मानो मच्यों हे ॥ व्हे कौरे दयाल, जा जिवायो, समझा- 
यो; प्रीति पंथ द्रसायो, हिय भायो, शिष्य क्यों है॥५६०॥ 
( ६२९--५६० 5 ६९ ) 





पर, शिष्य लोग चरणों में पड़के लिवागये । आप मन 
में भगवन्नाम कीतेन करते जाकर समीप में खड़े हुये । 
उसने शालिग्राम जी को फिराना डालाना चाहा, पर नहीं 
डोछे फिरे । खेटकी को बडा सोच हआ ।जान गया कि 
“४ इलाका प्रताप हैं जा नहीं डोलते; इससे मे अपने जाद 
का सत्र जपक इसको मारडाल ” यह मनमे निश्यय कर 
( मारण मन्त्र ) का मठ चलाई । 

श्रीमथरादास जी की भक्ति तेज के आगे वह प्राप्त 
नहीं हुईं, वरंच वह मूठ उछट कर उसी को लगी, मृतक 
समान हो गिरफडा । 
सुनक, वद्याल हो, जाकर आपने जिंखाया, ओर तमक $ 
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2०# उपदेश दे श्रीभगवत भक्ति प्रीति का सार्ग दिखाया। तब 
जादू तज, आपका हिष्य हो, साधुता में प्रद्नत हुआ, भग- 
बत भजन करने लगा । शालूप्रामजी की सच सच पूजा 
करने लगा । 


( २२१ ) श्रीनारायणदास नृतक । 


| ( 3०५ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७०५-- ११८ ) 
नृतक नरायन दास को, प्रेम प॑ंज आगे बढयो ॥ 
पद लीनो परसिद प्रीति जामें दृह नातो । अक्षर 
तनमय मयो मदन मोहन रैँंग रातो ॥ नाचत सब 
कोउ आहि काहि प॑ यह बनि आवे। चित्र लिखित 
सो रहो त्रिमंग देसी जु दिखावे ॥ “ हँडिया # 
सराय देखत दुनी हरिपुर पदवी का चढयो ॥ 
नतक नरायन दास को प्रेम पंज आगेवटयों ३४५ 
( २१४ )-१४५ ८ ६९ 
४ पदवी ” -- मागे, पथ, रास्ता । 
वातिक तिरूक । 
नुतक (नाच करनेवाल कथक ) श्रीनारायणदास जी 
का प्रम पुंञज आगेहदी को बढता गया अर्थात्‌ प्रभुके समीप 
तक पहुँच गया | एक समय सप्रेम नृत्य करने को खड़े 
हो, प्रसिष पद जिसमें प्रथम हीं “दृढ़ प्रीति का नाता” ऐसा 
हाब्द पढ़ा है सो गाने लगे ( पद- “ लसांचों एक प्रीति 
को को नातो | के जाने राधिका मामरी के सदनसेहन है: 
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उरातो ” ॥ ) सो “ भदन मोहन रँग रातो ” इन अक्षरों 
तनमय होगये अथात्‌ मदन मोहन के अनुराग मे रँगके 
छीन होगये । नाचते गाते तो सबही हैं, परंतु जेसी श्री 
नारायणदास जी से बन भाई, वेली दूसरे से कहां बन आती 
है। पद गान के ध्यान में ऐसे तदाकार हुए, कि मार्नो चित्र 
के लिखे हैं; ओर जिस नित्य निकुज देस मे त्रिभंगी छाल 
श्री राघिका जी साहेत विराजत विहार करते हैं, सन 
चित्त से वहां जाकर प्रत्यक्ष दर्शन किए | 

हड़िया सराय # में सच लोगों के देखते २ उसी दशा में 
तन तज ऊपर हरिपुर के मांग में चढ़ प्रभुको प्राप्त हुये । 

# होड़िया सराय जो प्रयागराज से छ कोश है । पसिद्ध “ मुछा दो- 
प्याज़ां ” वाछा हँड़िया सराय । 


( ७०६ ) टीका । कषित्त ( ८४३२-७०६ ८१९३७ ) 


हरिही के आगे नृत्य करे, हिये घरे यही, ढरे देस देसनि 
में जहां भक्त भीर है। “ हडिया सराय ” मध्य जायके 
निवास लियो, लियो सनि नाम सो मलछ ज्ञाति “मीर” है॥ 
बोलिके पठाये, “ महाजन हरिजन सबे आयो है सदन” | 

कर ल्ष है. २ ७. २3 € ९ । 

गुनो ल्यावों चाह पीर है। आनिके सनाईं, भड्ड बड़ी कठि- 
नाई, “अब कीजे जोई भाई वह निपट अधीर है ”॥५६१॥ 
( ६२९-५६१ - ६८ ) 

४ पीर ” ८,» ८ सैयद ८ «७. प्रतिष्ठित मंसलमानजाति । 

वार्तिक तिलक | 


श्रीनारायनदास जी का नियम था कि श्री हारे की मूर्ति ही 
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/क आगे नाचते अन्यत्र नहीं; जहां जहां श्रीमगवत भर 
वसते थे, उन्हीं दशों म॑ विचरा करते थे । 

एक समय “ हँड़िया सराय ” में एक भगवत भक्त के 
घर में जाके ठहरें; नृत्य गान किया, उसकी धूम ग्रामभर 
में हुई | हँडिया सराय का अधिपति (हाकिम) म्लेक्ष जाति 
“४ पीर ” था, सो सनकर उसने आपको सनेसा भेजा कि 
मेरे यहां महाजन भक्तजन सब कोई आये हैं, ओर मशे 
भी बडी चाह हैं, लो अवश्य आइये। लोगोंने आकर सुनाया। 

आपके हृदय में बड़ा संकष्ठ पड़ा; आपने कहा कि 
“में वहां नहीं जा सक्ता ” । फिर छोगों ने आकर कहा कि 
“ वह आपके लिये बहुत अधीर हो रहा है, हाकिम हे, 
जो आपको अच्छा लगे सो कीजिये ”॥ 

( ७०७ ) टीका | काबित्त ( ८४३-७७०८-१ ३६ ) 

बिना प्रभु आगे नृत्य करि येन नेम यहे, सेवा वाके 
आगे कहों केसे बिस्तारिये। कियो यो बिचार ऊंच सिहासन 
माला घारे तुलसी निहारि हरि गान कप्यों भारिये॥ एक 
ओर बेठयों मोर, निरखें न कोर हग, मगन किशोर रुप, 


को कप 


सुधि ले बिसारियें । चाहें कछु वारो परे ओचकही प्रान 


हाथ, रोझि सनमान कोना मीच छामी प्यारिय ॥ ५६२ ॥ 
( ६२९-५६२ ८ ६७ ) 
वार्त्तिक तिलक । 
आपने उत्तर दिया, “यह मेरा नेम है कि “ प्रभके 
3 आगे नत्य कुरूं अन्यत्र नहीं, ओर प्रभ के सेवा स्वर हे है 


हा आज कऊक. ऑफ ्फिनिज-+आणिा डीजल +ट आप अत्किा- ली किन जहा गअधजओओ आला ्लडवि इलींंगओ 

















इस यबन के आगे कैसे पघराऊं ? ” फिर सबका आप्मह 
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देख, परबठाता विचार कर, एला यत्न किया कि ऊंचे 
सिंहासन पर श्री तुलसी##जी की माल। विराजमान की; 
भाव दृष्टि से श्रीमगवत्‌ में ओर तुलूसीजी में अभेद देख, 
अति उत्तम नृत्य मान किया | 
एक ओर वह “ मीर ” (यवनपति) भी बेठा था,उस्की 
दिशि भूलकर भी आपने न देखा । भाव की सबछत्ता से 
युगलक्िशार रुप में ऐसे मग्न हुय कि वेहकी लधि किंचित 
भी न रहगई । मानसी में श्रीप्रभ पर आपन कुछ नवछा- 
वर करना चाहा; अचानक प्राण हाथ पड़गये; युगलरूप में 
राझ, सनमान पृवक, वही ( प्राण ही ) नवछावर कर फेंक 
के, प्रभुक्री प्राप हांगए | नित्य विहार मे जा मिले | आप 
की मृत्यु हमको आतिही प्रिय लगी । ( सोरठा ) 
प्राण तोर, मे तार, ब॒घि, सन, चित, यश, तोर सब । 
एक तुही तो मोर, काह निव्रदों तोहि ? पिय ! # 
# श्रीवष्णव, श्रीशालग्राम तथा श्रीतलसी में अभद पानते हैं । 


( 9०८ ) मृल । छप्पे ( ८४३-७०८-- १३५ ) 
गुनगन बिसद गोपाल के. ऐते जन भये भ- 
रिदा ॥ वोहिथे, राम ग्रुपाल, कुबखवर, गं।विन्द, 
माडल । छात स्‍स्वा।में, जसवृत, गदाधर, अनं- 
तानंद, मल ॥ हरिनाममिथ्रें, दीनदास, बछपा ले, 


कनज-ः ता. -+ लता पता हक िकओ 
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पूलन्हर जसगायन ।। गांसें, रामदासें, नारदं, श्याम 
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कपनि जन 
पनि हरिनारायने ॥ कृष्णजीवन, भगवान जमनें, 
इयामदासे, बिहोरी, अमृतदा । गुन गन विसद 
गोपाल के एते जन भये भरिदा ॥ १४६ ॥ 
( २१४-१४६ ८-६८ ) 
बातिंक तिलक 
श्रीभगवत के विशद्‌ ग्रण गण सुयहा रूपी बढ़ा भारी 
दान देनेवाले अर्थात कथन कर जीवों को लुनानेवाले 
इतने सुजन हुये, उनके नाम । 
इन सबाने भले प्रकार श्रीहरियज्ञामृत की बरषा की । 








(१ ) भ्रीवोहिथ जी (१२) श्रीवछापाल जी 
(२ ) शीरामगोपाऊ जी | (१३) श्रीकन्हर जो 

(३ ) अकृवरवर जी (१४) श्रीगास जी 

( ४ ) श्रीगो विन्द जी (१५) श्रीरामदास जी 
(५ ) श्रीमांडिल जी (१६) श्रीनारद जी 

( ६ ) भीछीतस्वामा जी | (१७) श्रीत्षयाम जी 

( ७ ) श्रीयद्ावन्त जी (१८०) श्रीहरिनारायण जी 
( ८ ) श्रीगदाघर जी (१२) श्रीकृष्णजीवन जी 


(९ ) भ्रींअनन्तानन्द जी | (२०) श्रीजन भगवान जी 
(१०) श्रीहरिनाभ मिश्र जी | (२१) श्रीश्यामदास जो 
(११) श्रीदीनदास जी (२२) आबिहारी ज्ञी 

( ७०९ ) पूल । छप्पे ( ८४३-७०९ + ११४ ) 


छक स. 


निरवत्त भए संसारतें, तेमरे जजमान सब | | हि 


जया अकनानजणाओक+ जनता आंत टनापय3ओओओओ ७ कण 
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कैब, रामरेले, परसराम॑, गंगां, धरषेत निवासी 

| अच्युतकुले, क्ृष्णदास, विश्राम, सेषसाईकेबासी ॥ 
|| किंकर, कंडां, करष्णदा्स, खमें, सोठों, गोपानैद। 
जदव, राधे, बिदुर, दयाल, दमादर, माहन, पर 
मानेंदं ॥ उडब, रघनांथी, चतुरोनगन, कंजओ 
क जे वसत अब। निखत्त भये संसारतें ते मेर ज 
जमान सब ॥ १४७ ॥ ( २१४७-१४७- ६७ ) 


वारत्तिक तिलक । 
जो भक्त संसार स निवृत्त हये वे सब मर जजमान हैं 


हे 


आर सं उनका यशगायक याचक ह, उनम वदपषाकनास। 
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( १ ) भश्रीउद्धव जी (१२) श्रालाठा जो 

( २ ) भ्रीरामरेनु जी (१३) श्रीमोपानन्द जी 

( ३ ) श्रीपरसराम जी (१४) श्रीजयदंव जी 

(४) पृषतनिवासी (१५) श्राराधां जी के 
श्रोगंगा जी (१६) श्रीजयतारन विदर जी 


(५ ) श्रीअच्युतकुछ जी | (१७) श्रीदयाल जी 
( ६ ) भ्रीकष्णतास जी | (१८) शआरीदामोदर जी 


बिक 


( ७ ) सेषसाई के वासी (१९) श्रीमाहन जी 


श्रीविभ्राम जी (२०) श्रीपरमानन्द जी 
( ८ ) श्रीकिंकर जी .| (२१) दूसरे श्रीडडव जी 
( ९ ) भ्रीकंडा जी (२२) श्रीरघुनाधी जी अब 
(१०) दूसर श्रीकृष्णदास जी वृन्दावनकुंजकेनिवा सी 





जा १) भ्रीखम जी (२३) ओऔीचतुरोनगन का" ॥ 
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नवी 
दी, 
कर 


2>-+०-ूकमाान्‍गाानण कि: जयजी की लत लक कल.» मे पल कक शमी रा कपल की 
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श्र 


मरस 


भक्त “ जतारन-वेदुर जी ” अपनी मति सत सेवा में 
लगानवाले हुय ॥ एक समय वर्षा न होने से सब खेती 

(६ चु। िप ७ जे के ७» >> फल हे 
सख गई । दाभक्ष पढ़ा, आपको संता के भाजन के लिये 


( दे 
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( २२२ ) श्रीजयतारन बिदृर जी । हि. 
( ७१० ) टीका | कषित्त ( ८४३-७१०८१ ३३ ) 
झीथडो ढिगही में जतारन बिदुर भयो, भयोा हरिभक्त, 


साधु सेवा मति पागी है। वरषा न भई सब खेती सखिगड़े, 
चिंता नई, प्रभु आज्ञा दई, बड़ी वड़भागी है ॥ “ खेत की | 
कटावों, आ गह्वावी, छे उडावों, पावो दो हजार सन अन्न,” 
छुनी प्रीति जागा है । करा वहीं रीति, छाग देख न प्रतीति 
हो त, 
( ६२९-५६३ -: ६६ ) 


गाए हार मीत्त राशि लगी अनुरागी है ॥ ५६३ ॥ 


है हजार ” ८: २००० - सहख्र <- दस सो 
वारतिक तिलक । 
जे।धपर राज्य में झीथड़ा गांव के पासही में श्रीहरि 


के 


न चिन्ता हुड । तब स्वप्न में क्ृपासिन्धु प्रभ ने आज्ञा 
क्योकि आप बड़े भाग्यवान थे, कि सख्व खतको कटा- 
गह्ा ओ ऊड़ाओ ( उसावो ), उसमें तुमको २००० 
| सहस््र >) मन अन्न मिलेगा । ” 

आज्ञा सुनते ही जागे; अति.प्रीतिमान हो आपने बेलाही 


किया । लोग देखकर विश्वास के अभाव से हंसते थ: और 
# 

विदु 
गन माते थे; इससे दो सहस्न मन की राहों छगगई । 


ही 


र जी भीकृपाल हरि के चरणों में प्रीति विश्वास पक 
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अकलाशकानकिनाओ, 





कह द् न 
244 सब ने अनराग ले “जय जय ” कार ककेया। 
( कुछ आदइचय्य नहीं ) ॥ ! 
(चो ०) “ सलीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु शत 
सरिस सोहाई ॥ ” केस लेवक ?-“ राम अमल मात फिरें, 
पीबे प्रेम निशंंक । आठ गांठि कोपीन में, कहा इन्द्र | 











7 


कक 
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(२२३)स्वामी श्रीचतरानगन (नागाचत्रदास) जी। 





( ७११ ) मूल | छप्पू ( ८४३-७११ ७ १३२ ) 
श्री स्वामी चतुरो नगन, मगन रन दिन मजन 
हित ॥ सदा जुक्त अनरक्त भक्त मेंडलकों पोख- 
त | पर मथरा ब्रजममि रमत सबहीं की तोखत॥ 
परम धरम दृढ़ करन देव श्रोगरु आराध्यों। 
मधुर वेन मठि, ठोर ठोर हरिजन मखसाध्यों ॥ 
संत महंत अनंत जन, जूस विस्तारत जासु नित । 
श्री स्वामी चतुरोनगन मगन रेन दिन भजन 
हित ॥ १४७ ॥ ( २१४-१४८ ८ ६६ ) 
व्‌,त्तिक तिलक । 
नागा ( नंगे ) नग्नरूप श्रीस्वासी “ चतुरो ” जी दिन 
रात भजन में मग्न रहते थे। सदा भगवत अनुराग युक्त 
भक्त मेडछ का भी अनुराग से पुष्ठ करते, मधुरापुरी तथा | 
: अश(॥ में रमते हुये सबको सख संतोष देते थे; परम [| 


/७4७-..३००पनआेक. "पीके का- ०3053 अमन पक» -नक-३७.3५३+-प 4 2$:अा «4. «3.3... 
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2 धरम दृढ़ करने के लिये श्रागुरुरेव की आति अलोकिक लेवा सेवा ८ 


की; आपने अति मधुर क्चन सुनाके ठोर २ में हरिभिक्तों 
को सुख दिया । सब संत महंत ओर समस्त सल्ननलोग 
श्रीनागा जी का यश नित्यही विस्तार पूतक वर्णन करते हैं ॥ 
“ चत्रदास ” वृन्दाविपिन घास कियो भछि भांति ॥ ” 
(दो०)“तृणतें नीचो आपको, जानि बसे “ बन ” साहे। 
माह छाड़ि ऐसे रहे, मनों चिन्हारिहृ नाहिं ॥ ” 
( ७१२ ) टीका । कब्रित्त ( ८४३२-७१२८-*३१ ) 
आयो गुरु गेह यों सनेह सों लऊ सेवा करें, धरें सांचो 
भाव हियें अति मति भीजिये | टहुल लगाय दई नई रुप- 
वती तिया, दियो वालों कहि “स्वामी कहे सोई कीजिये!॥। 
देख्यो उरझाव अंग सगको लखाव भयो दयो घर घन वधू 
४ कृपा कर छीजिय ” | घाम पघराय, सुख पायके, प्रनाम 
करी, घरी व्रजभूमि ठर बसे, रस पीजिये ॥ ५६४ ॥ 
( ६२९-५६४ :- ६५ ) 
वारतिक तिलक । 
आपके शरीगरु जी घरमें आये, अति सच्चे सनेह भाव 
ले मति को भिगाकर सेवा करने रूगे; आर नवीन अवस्था 
वाली अति रुपवती अपनी घमपत्नी को गुरुजी के टहऊू 
में छऊगमाकर कह दिया कि “ जो स्वामीजी की आज्ञा हो 
सोई करना”। सब काल एकठे रहने से अंग सगका ठरझाव 
होजाना जान लिया। तब घर ओर घन तथा अपनी स्त्री 
("व गुरु महाराज को सब देकर विनय किया कि “ये तब 


उनसे नानक कनपकान “तक नील +++>++ 5... ७७+न्‍कम 3 सरननानीन-+- थाना पनआन-आन०क-+ ०-० 
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क् 


पा करके कीजिये ” | अति आनन्दित हो उन्हें शमे 
पधरा, साष्टांम प्रणाम कर, आज्ञा मांग, आकर, ब्रज 
भूमिमें बल, श्री भगवत प्रेम रस को पान किया करते | 
( दोहा )“ गजधन, गोधन, भूमिधन, हम, रत्न घन खाम | 
जबआ।धवत लेतोष घन, सब घन घूरि सप्तान ॥ ” 
( ७२३ ) टीका | कबिस ( <४३२-७०१३ ८११० ) 

हू, जे. बुर ० कह आप 0 हो है 
ओऔगाबिद्यंद ज का भार ही दरल कारें: के सब [सगार 
राज भोग नंदग्रास में । गोवधन, राधाकंड छ्वेक, आधे घूदा- 
बन, मन मे हलास नित करें चारे जाम मे ॥ रहे पनि 
पावन पे भूषे दिन तीन, बीते आये दूध ले प्रवीन, एऊ रंगे 
अ ७ *«_ आए घ६ अर 9 लय प 9१ श् 
स्पाम से । मांग्या “ नक पानी ट्यावों: ” फर वह प्रानी 
कहां ? दख मति सानाी, निलि कही “ क्ियों काम में?! 


॥ ५२५ ॥ ( ६२९-५६५ ८ ६४ ) 
वातिक तिछक । े 
आप वन्दावन म नित्य आनन्द हंलांस से प्रदाक्षणा 


पृ्वेक इस प्रकार विरचते थ कि भरी माविंन्द देव जी की 
भार मंगला आता का दरहान, आर श्रीकशवदेव जी की 
शुंगार आरती का दरहान कर, राज भोग नन्‍्दग्राम में देखते । 
गोवर्डनजी राधाकुंड होकर चाथ पहर व॒न्दावन में आजाते 
थे । एकबेर पावन मानसरोवर पर देव योग सतीन दिन 
भूखे रहगये | तब भक्त वत्सल प्रवोण श्री नन्‍्दकुमार जी 
ने सन्‍्दर मनष्यरुप से दघ लाके पान कराया । श्री चतर- 
दास जा का वह रूप बढ़ा प्यारा लगा | बोर के “ थांडा 


का लू भा पंछादा डर 
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कत ्ििपफपफ+६$६ए,्रपणड-ः 
2 आप पानी लेनेको गये: फिर कहां देख पढ़ें ! उस 
रूप के वियोग से नागा जी को बड़ा दग्व हआ तब रात्रि | 


की स्वप्त में श्री प्रभ ने कहा कि “ बह दघ में ही तमकों 
पिछा गया था ” ॥ (सबेया ) डोलछत हैँ इक तोरथ, एकाने 
बार हजार पूरान बके हैं । एक लगे जप में, तपमे 


है 

5 ४ #ी हा > ७. २२३७ हल पीर २५ | 

इक सलाद समाचन मे पटक है ॥ बाझ्म जा देखत हां, | 

रलखाने ज॑, संत सहा [लगर भटक है | सांच है वे, [जन 
आपन उज्या, इृहि लांवरा श्याम प॑ वारे छक है 7! ॥ १ ॥ 

(६१४ ) टीका । कवित्त ( ८४३-६९४ - १२९ ) 

“वानी सों न काज. ब्रजभमि मे बिराज दूध “पीबो घर 

' घर, ” यह आज्ञा प्रभदढ़ है । “ एता ब्रजवासी सब क्षीर 

क तपासी, केस मोको लन देहें ? ” कही “ दे हैं; ” सनी 

नह है ॥ डोले घाम धाम श्याम कह्यो जोह मानि लियो, 

। 


दे 


तु $ की ० कि न््करन 
दियो परचे हें , परनीत तब भद्ठ है । जहां जा छिपावें पात्र 


)े 





| आर 


में आप ढे।ढ़ ल्‍लयाव, आत सख पाव, कना लाछा रसमड 
५६६ ॥ ( ६२९--५६६ -- ६३ ) 
ह हि बातिक तिल कक ने 
“४ आर, तुमने जलमांगा सा मेंने इसलिये नहीं दिया 
कि, अब जल ले कुछ प्रयोजन मत रकखा, बृजभमि में 


| अल 


विराजमान हा ब्रजवालेयां के घर घर म जाकर दधही ' 
| पिआ करो ” प्रभु की एसी आज्ञा सन स्वप्न ही में आपने _ 


। 
| 
| 
विनय किया कि “ ये ब्रजवासी सब अतिप्रम से दूध ही क्‍ 


# ०. 


की उपासना करते हैं । ( अथात्‌ यद्मादा जी ने 7 के 
पर आपहा का गाद स उत्तार दया था ) 
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कप 
( सवेया ) “ जप, यज्ञ, सुदान, समाने करें, चहु कूप, “ 
! ह वापी, तड़ाग बनावें। करें ब्रत, नेम, सुड़न्द्रियनिग्रह, उम्रह 
योग लमाधि लगावें ॥ कहे रसखानि, हृदय तिनके कबहूँ 
नहिं जो सुपने महँ आवे। ताहि अहीरनकी छोहरियां छछ्ि- 
या भर छांछ पे नाच नचावें ॥ १॥ सो समझे वे लोग, है सुख- 
सागर | दूध केस लेनेदेगीं। ” प्रभने कहा “ हमारी आज्ञा 
है, दगा । आपका नवान आज्ञा सनकर मानला । 
उस दिनसे सबके घर घर जाके दूध लिया करते थे । 

त्रजवालियोंस कह दिया कि “ मुझे नन्‍्दकुमार की आज्ञा 
। है दा, ” किसी किसी ने नहीं दिया उनकों आपने परचोदिया 

जस उनका सम्पर्ण दूध फटगया वा कीड़ा पड़गया, एवमादि 
। तब छोगोंको प्रभकी आज्ञाकी प्रतीति हुई; दूध देनेलगे॥ 
| कोई २ हांसी से दूधका पात्र छिपा दती थीं, तब श्री नागा 
जी स्वयं जा ढेढ़ू छते । तब सब बढ़ा सख मानती थीं 
इस प्रकार की रसमयी ल्‍्ूला आपने की ॥ 


4ण्ण्-7-(2( -- कल] ९0 4.:27ववन->»लंतकऊननवनननाक 3 तपमननन कक 


( ७१५ ) मूल । छप्प ( ८८३-७१५-- १२८ ) 
माधकरी मांगि स्वें मगत, तिनपर हों बालि 
हाराकया ॥ गामा परमानन्द, प्रधान हारका, 
मथुरा खोरां। काठुख सांगानर मठा भगवरनिे 
का जोग ॥ वीठल टाडे, खम पडा गुना रे गाजे । 
श्यामंसन के वेश, चीधर पीपा रात राज॥ जंतार 
फू गांपाले के, केवल कूबे मोल लियोी। माश्करो $ 


:5%-:3क%-0%/०४+-नहेट ९०००/४०-#४७क+००३ पापीनककैक 8 ० बन. 





। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


का 








,५५०५०५५५००७७७ ७५५३ »०+५- ५०३/१-०-+८ ४०५३५ जय कक :७-०++००-४ननीडान- ७५०4+०अल-क- जनक >+-)> ४ 
५ 





अलब_+न+- भरत विनननभरअ2दरनीनन. गत. “कमन-ापतीन 3. रन कण चित भनािन नि +भ पैाझ लकी अननक, 


१० 


११९० धोभक्तिसधाबिन्द स्वाद | ११५ 


33330 -मनमपाफमभग» १५ -+-र नाम नाक मु.“ पकपनानी तप पाप 9-१५+>>>तत+-पनेनन नौका +५+)4५० न. आवक ५५नन--५+-५. कर... पक “कप नस <4 «3923: 4५३3५५३०%--५५७५++पनकपननीक+3५मन नानक. ०६३७३ ---+4+“»नन कक नननान-म मनन 


० सव्‌ ्रमत [तनपर हा बाटहार कियो ॥ | 

॥ १४९ ॥ ( २५४-१४९- ६५ ) 
वार्तिक तिलक । 

जिन जिन महात्माओं ने माधूकरी मुद्दी भिक्षा मांग 

कर हारिभक्तों की सेवा की, उनके ऊपर में अपना तन मन 

घन सब घालिहारी करताहं। 


(१ ) गोमा में परमानन्दजी | ( < ) सेन भक्त के वंश में 


(२ )द्ारिकाममं प्रधान भक्त जी इयामदासजी । 

' (६ )मथरा मं खोरा भक्तजी, | (९११०)आचीघड़जी तथा श्री 

(४।५)कालख में ओर सांगानेर पीपाजी, दोनों संत- 
में भगवान का भरा सी सूर्य के समान 
जोड़ा अर्थात्‌ एक प्रकाशमान 
भगवान जी काछख म॑ (११॥१२) जतारनजी के और 
ट्सर भगवानजी सां- गोपाल जी के भी में 
गानेर मे । वलिहारी जाता हूं 

( ६ ) टोड़े मं वाठउलजी, | (१३ )भ्री केवज़दास कूबा जी 

(७ ) गनोरे में खेम पंडा, ने अपन कूबरही से 
भक्तों की सेवा कर मुझे मोल छेछिया । 
सखसे गजतेथ 


( ७१६ ) टीका । कवित्त ( ८४३-७१६ ८-८ १२७ ) 


(५ कहत कहा र, जगकलानंसतार कया, “कंवछ ” से ग 4 


( २९४ ) श्री कबाजी ( केवलदास ) 





|| 
| 
१ 
| 


+ 
|| 
|] 


4 
के 








२२३-गरिक नर... 3 «रा केलतिनीवन--पिरिननननन-३44 न नननता। 


| 


जाको अत कोन पावे, एप सीधों नहीं घाम हे ॥ बड़ीए 


गरज, चले करज न्किसिबेकों, बनिया न देत, “ कु॒वां 
खोदो कीजे काम है ” । कही बोर कियो तोऊ लियो नीके 
रोल करि, हित सो जिवाँये जिन्हें प्यारो एक स्याम है॥५६०७॥ 
( ६२९-५६७ -- ६२ ) 
४ ग्रज़ ?” - _) - आावश्यकीय चाह। “कजे” # #ऋण,उधार । 
वात्तिक तिलक । 
आपको सब जगत कुछ्यार जाति कहते हैं श्री! “ केवल ” 
जी नाम था आपने अपने कुछभर बरन जगत भर को भव- 
सागर के पार उतार दिया, अति उत्तम रीति से साध सेवा 
२ के. का. का ५ ७6 कु रू आकर 
करते थे । एक दिवस बहुत से संत घरम आये, देख अति 
+ की श्र सिर बी ३ (आन 
अनत प्रीति का; परन्तु घर्मे अन्न सीधा कुछ नहीं । बड़ी 
का कील, बक कौ. 5 3, | का दिया 
चाहना से ऋण लेनेकों गये बानियोने नहीं दिया, एक से 
७ ८... ८८ ५. 5 न ७. जे ३ 8 ० १9 
फेह/। क जा मरा कुआ खाद देने का वचन दा ता म दू | 
आपने कहा “ बहुत अच्छा खोद दूंगा, ” उसी वचन 
पर सत्र सामग्री छाकर, जिन सन्‍्तों को एक श्रीसाताराम 
जो ही प्यारे हैं, उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया । 
श्री अयोध्या जी लक्ष्मण किला तथा साग्न चिगंद में जो स्थान हैं, बहां 
महात्मा, “ श्री केबलकूुबा जी ही के द्वारा ” के हैं। 
( ७१७ ) टीका । कव्ितत ( ८८३-७१७:- १२६ ) 
कक छू जा ७ बे ३० 
गए क॒वा खादिबेका, सुवाज्यां उचारं नाम, हुवा काम 
जान्पो वनिभयो सुख भारी हे । आई रेत भमि, झूमिमाटी 


अर 


3 


' न नल कान मनन ५५ -क नम ०००७. ०, >अनाते उन +--नन»ममावत के - कटी पण +। ता किल्नापा-क- का लक पता “7 डिक किए ऑन “जा “ता "परलआाक " 


र्फः। 


[१9 श्रीभक्तमांछ सटाक | ११९१ 


हैँ ध सेवा अभिराम है। आये बहु संत, प्रीति करी ले अनेत मु 


(अिशन+-+ परी -ननन तनमन न“ नम नवीन पननमनन-म-न-ननन-- न कआ३ कान... 
“-++ह+.३७०७_+०-७४_५७-3+क३४कजजक-++++नत-+ न न क-नन्‍कन ननननननऋ5नननक जा -+ ९५०० * फनकपह++०३५+फपेक ० >+-- दी -पाक--कक-क >--+०" ००. 
'+3..-.3»०क-* “न फिलनयालन-+ सन न नया कम -.३-५- के, 





५3 मिरि दवे चामे, ऋतिक हजार मन होत केसे न्यारी है४३ ॥ 


| 





.. 


सो लोक करि, आये धाम, “राम” नाम ध॒नि काहूं कान परी हैँ 


| श्रीति मोर परे, रोति कछु और, यह सुष्रि बुध ठारी है 








है१९र भ्रामक्तिसुधाबिन्द स्वाद । ।99 
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वीत्यों माल, कही बात प्यारी है। चले वाही ठोर स्वर लुनि 


॥ ५६८ ॥ ( ६९९-५६८ ८ ६१ ) 
वा(त्तेंक तिकक । 

सेतों के चले जाने पर आप जाकर कुआं खोदने छगे, 
ओर मुख से ग़ुक ( तोते ) के समान सप्रेम श्रीसीताराम 
नाम्र उच्चारण करते, बहुत प्रसन्‍नता पृवक नीच तक खोद 
छेगये । “ कीर ज्यों नाम रटे तुछली सो कहे जग जानकी 
नाथ पढ़ायो ” कुआं तय्यार होते देख वनिया ओर भी आति 
आनन्दित हुये । 

इतने ही म॑ नीचे वाल मिली बल ऊपर से टटके छाखन 
सन मिट्टी आपकं ऊपर गिरपड़ी ! वह केसे निकछ सके? 
सब्ों ने जाना कि दवकर मरगये;हांक करते चलआगये। 

एक मास पीछे उस ठिकाने काइ गया उसके काना मे 
श्रीराम नाम की घनि पड़ी, गांव में दाह आया सखब्गप्रिय 
समाचार सनाया, सब लोग आकर वहां श्रीराम नाम का 
शब्द सन साना प्रात के भव से पड़गय | सब की तनसन 
की संधि भूलि गई, क्योंकि वह नामोच्चारण आर ही सप्रेम 
रीते से सनाइ देता था || 

( ७१८ ) टीका । कवित्त ( ८४३-७१८ ८७९२५ ) 
माटी ढर करी, सब पहचे निकट जब, बोलिके सनायों 


भा हारे ” वानी लागी प्यारियें। दरसन भयो, जाय हर: 4३ 


अभभ-+++>+जयन_ कक कुक... उन >नैनमकनी।. लि “नर /व अनडा॥-अ++33.3>+त0-+ “रन अ ०333. १22७... पका. ल्‍कनमी कला ताः ना न्ज5 जल... >जननाीनान रे. अकननयनागानीक 3७. उनकी. >> छतमप 
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ब्_्न ्न्क जज 


कु हापा, ओर नेवछावर करके लछुटा भी दिया । 
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लपठाय गए, रही मिहराव सी उहैं, कवहू निहारिये॥ पच्पो 2. 


जल्वपात्र एक, देखि बड़े पात्र जाने, आने निज गेह पूजा 
छागी अति भारिये । भद्दे हार भीर, नर उसडि अपार 
आये, महिमा बिचारि बहु संपत्ति छे बारिये ॥ ५६९ ॥ 
( ६२९-५६९ - ६० ) 

४ प्रेहराबू ” - ०“ + गोलश्नन्य, पनुषाकार आकाश 

४ दूए ?+ ,,.- अछग। 

वार्तिक तिछक | 
गांव के सब लॉग लगकर अति द्ीघ्रता तथा सावधा- 


 नता से हाथों हाथ मिद्दी निकालकर आपके निकट पहुँचे। 


४ हरेराम हरेराम ” यह वाणी कह कर सुनाया, अति 
प्यारी लगी; श्रीकेव जी का दरसन कर लोग चरनामे 
लिपट गये देखा कि श्रीरामकृपा से नीचे ग॒फा (मेहराब ) 
सरीखा हो रहाथा, नीचा बहुत था; इस्ले एक सास भर 
वहीं बठे रह गए इससे आपकी पीठ में कूबर हाोगया । 
४ कूबा जी ” कहलाने लगे । 

आपके भागे एक जल भरा पात्र रक्खा हुवा था। सबने 
जाता कि ये श्रीरामजी के बड़े कृपापात्र हैं, लो निकालके 
बाजा बजाते बड़े प्रेम से घर छाकर लोगोंने विराजमान 


| किया | सबने आप को बड़ी भारी पूजा चढ़ाई | एक एक 
से सुनकर बहुत से छोग आये द्वार*में बड़ीही भीड़ हुई । 


शऔभ्रीकेवछ जी की महिमा विचार कर छोगे।ने बहुतसा घन 
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११९४ श्री भौक्तिस घाविन्द स्वाद । ११9५ 





री ( ७१९ ) टीका । कबित्त (८४३-७१९९ -: १२४) हि. 


। 


का 


' सुख से पग सेवा करने लगे । 





सुंदर स्वरुप श्याम स्याये पघरायबेकों, साधु निज घाम 
आय कृबाजू के बसे हैं।रूपकों निहारि मन मैं विचारि कियो 
आप “ करें कृपा मोंकों प्रभ”अचलकट्ढे लसे हैं ॥ करत उपाय 
लत टरत न नेक किहूँ कहीजू अनत हरि रीझ्ले स्वामी हसे 


हैं। धन्‍्यो “जानराय” नाम जानि लई हीकी बात, अग मे न 


मात सदा सेवा सुख रसे हैं॥५७०॥(६२९-५७० ८ ५९) 


वबातिक तिलक । 


श् 


श्रीकंषल जी “ कृता जी ” विख्यात हो, मनमानी 
संत सेवा करने छगे। कोई संत प्रभुकोी बहुत सुन्दर श्याम 
मति अपने मंदिर में पघराने को लिये जाते थे; माग में 
कृवाजी के यहां निवास किया, आपने मोहनी स्वरुप को 
देख, मनमें बिचार कर, प्रार्थना की कि “ प्रभ मुझ पर 
कृपाकर रहजात, तो भला था। ” आप की प्राथना सन 
प्रभ वहाँ हीं अचल हांगये; वे संत उठाने के लिये लाख 
उपाय करने लगे पर ।कंचित्‌ भी नहीं टरे । श्रीकेवछ जी 
ते हँस के कहा “ अजी ) हरि अनन्त हैं आप के उठाये 
नहीं उठेंगे, म्झ्न पर प्रसन्‍न होकर यहां हीं रहेंगे । ” संत 
आप का वचन सत्य जान, छोड़कर चलेगय । कूवा जो ने 
अति प्रमन्‍न होकर कहां कि मेरे हृदय को बात जानगये 
इस्से आपका नाम “ जानराय ” जी हे, प्रभुको पघराके 
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। ग्ध्भध्ब्न्ब्ब्न्ष्ब्म्म्ब्ष्भ्मा मम ममंाभा मामला मप्र जतर हि. हा । 
के ( ७५० ) टीका | कवित्त (८४३-७२० -- १२३ ) 


चले द्वारावति, “ छाप ल्‍्यावें, ” यह मति भट्ट: आज्ञा 
प्रभ दई, फिरि घरही को आये हैं। “ करो साध सेवा, घरो 
भाव दृट हिये माझ, टरो ।जिनि कहें, का जे जे जे मन माय है।” 
'गेह ही में संख चक्र आदि निज देह भए, नये नये कोतुक 
प्रगट जग गाये हैं । गोमती को सागर सो संगम सो रहा 
सुन्यो, सुमिरनी पठायके यों दोऊ छे मिलाये हैं॥ ५७१॥ 
( ६२९-५७१ ८ ५८ ) 

वार्तिक तिलक । 

कृवा जी के इच्छा हुई कि “द्वारका जी जाके शंख 
चक्रादिक छाप के आऊं, सो घर से चछ दिये। भगवत 
की आज्ञा हुई कि “ तुम हृदय में हह भाव रखकर साधु 
सेवा करो; यहां से न टरो कहीं नहीं जाव,तुम्हारे मन में 
जो जो अभिरछाषा होगी सो सब यहां ही पूर्ण हो जायगी ”! 

आज्ञा मान छोट के घरही चले आये । श्रीजानराय 
जी के समीप ही होख चक्रादिक छाप आपके बाहा में 
स्वतः अंकित होगये । इत्पादिक नवीन २ कोतुक तथा 
चमत्कार प्रभु कृपा से प्रगट देख सब जगत यश गान 
करने छगा | गोमती ओर समुद्र के बीच में बड़ी रेती हे; 
समुद्र की छहर आने से दोनों का संगम हो जाता हे; 
एक समय छहर आना संगम होना बन्द होगया। श्री 
केवल जी ने सुना कि संगम न होने से माहात्म्य की 
फू हुंद, ओर सती उड़ने से वहां के छोग बड़े दखी ह 
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मा आपने श्रीसीताराम नाम स्मरण करने की अपनी श्ै 
सुमिरनी सालठा भें जज दी उसको रख दने से गोमती समुद्र 
का संगम पृववत होने लछगा। 
( ७२१ ) टाका | कविक्त (८४३१-७२ १ -- ! २२) 

भए शिष्य शाखा, अभिलाषा साधु सेवाही की, महिमा 
अगाघ, जग प्रगट दिखाई है। आए घर संत, तिया करति रसोह़, 
कोई आयो वाकों भाई, ताकों खीर ले बनाई है ॥ कूबा 
जी निहारि जानी याकों हित दरसों सो कीजिये बिचार 
एक सुमति उपाई है । कही “ भरे ल्‍थावों जल ” गईं 
ढरि कल पे नलई तसमई सब भक्तनि जिमाई है ॥५७२॥ 
(६२९-५७२ -+ ५७) 

बातिक तिलक। 

श्रोफेवत्ठ जी के अनक शिष्य ओर प्रदिष्यों की शाखा 
छः हुड; उन सब को साध सवा ही की अभिलाषा उत्तरो- 
उत्तर बढ़ी; क्याकि शक्रीकवाजी ने सेत सेवा की अथाह म- 
हिमा प्रत्यक्ष दिखा दी । एक दिवस शह में सेत आये देव 
संयोग से उनकी ख्री का भाई भी आ पड़ा; आपकी स्त्री ने 
सन्‍्तों के लिये नित्य कीसी रसोई की, पर अपने भाई के 
लिये खीर बनाडु; कबा जी ने यह चाग्त्र देखकर विचारा 
इसकी प्रीति अपने भाई में है, इस्ते मे ऐला उपाय करूं 
कि अपने प्यार भाईया को खीर खिला दूं, नारो का आज्ञा 
दी कि “ जा जल भरला ” वह गई परन्तु डरती हुई, कि 
' खीर खिला न दें, ' आपने तऊमी छोड़ प्रभ को अपेण 


रा कर सब तसमई हरि भक्तों को पवादी। अ्ड 
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कर ( ७२२ ) टीका। कबित ( ८४३-७२२-१२१ ) 
वेगि जल छपाई, देखि आगिसी वराइई हियें, झ्ांकि 

मह भाई, दुख सामर बुड़ाई हे । बरेमख ।त्रेचारे, तिया क्‌- 
बाज निकारि दई, गई पति कियो आर, ऐसी मन आह हे ॥ 
पय्योई अकाछ बेटा बेटी लो न पाल सकें, तके कोऊ ठोर 
मति अति अकुलाइई है ।लियें सम कय्यों जोड़े, पृत्र सुता 


किक. 


भूख भोइ, आय परी झींघड़ा में स्व्रामी को सनाइ है 





॥ ५७३ ॥ ( ६२९--५७३ ८-८ ५६ ) 
वारत्तिक तिलक । 
जल ले बहुत त्वरा से आक संतों को खीर पाते देख 
क्रोधाग्नि से जछती हुई, भाई का मुख देख दुख सम॒द्र में 
डूबगई । आपने उसको विमुख पा, घर से निकाल दिया। 
उसने जाके दूसरा पति करलिया ओर उससे बेटी बेटे 
| हुये | एक समय दुःकाल पड़ा, वह पुरुष अपने ही भूर्तों से 
मरने लगा, तब इसके बेठी बटों को केसे पाल सके । 
निदान, अति व्याकुछ हो, वह उस पीत ओर बेदी बेटों 
को छिये भख से पीड़ित “ झीथड़ा ” में आके रोरोकर 
स्वामी जी को विनय सनाने लगी । 
( ७२३ ) दीका । कवबित्त ( ८४३-७२३ ५३ १२० ) 
नाना बिधि पाक होत, संत आवें जल सोत, सुख अधि 
काइ, रीति केसे जात गाई हे।लनत वचन वाक्रेदीन दुख छीन 
महा, निपट प्रवीन सन मांझ दया आइ है॥ “ दोखे पाते मेरा 


फ आओर तरो पति देखे याहि केसे के निधाहि सके परी क डि क्‍ ८ 4 
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लिन ३। रहो दर झान्यो करी पहुंचे अहार तमे” महिम न का त्ाामर अंतर ॥ कक तााततत 3 ३ ककभ8 अका+ 5 वढ! ००८26 ८८८ कहा दा 
क्‍ । रहो द्वार झास्यो करो पहुंचे अहार तमे” महिमा 
मिहारि टम धार ले बहाई है॥५९७४॥ (६२९-५७४ < ५९५) 
वार्तिक तिलक । 
आपके यहाँ नित्य औसीताराम जी के लिये अनेक 
प्रकार की रसोई होरही है, चारा ओर से जल समद्र में 
नदियां आती हैं इसी प्रकार सत आते हैं; आपकी सेवा 
की रीति ओर आनन्द की आधेकता केसे कही जासक्ती हे ? 
दुख से भरे दीन बचन उस स्त्री के सुन, आप साधुता 
मे अति प्रवीन तो थे ही, मन में दया लाकर बोले कि 
“ शी मुख ? देख मेरे पतिका प्रभाव कि केसा आनन्द 
हो रहा है; ओर अपने पतिकों भी देख केसी कठिनता में 
पड़रहा है । अच्छा, बाहर पढ़ीरह, द्वार में झाड़ू छगाया- 
कर, तम सब को खाने को मिला करेगा । ” 
आपकी महिमा देख भाग्यहीना रोनेलगी । 





( ७२४ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७२४ ८११९ ) 


बिंदा कीनी जठिंगई है। आति पछितात वह बात अब पावे 
कहां ? जहां साधु संग रंग सभा रसमह है ॥ करें जाको 
शिष्य, संत सेवा ही बताबें “ करो जो अनंक रूप गुन प 
मन भई है। ” नाभाजू बखान कियो, स्‍झोकों इन मोल 
लियो, दियो दरसाय सब छीछा नित नई है ॥ ५०५:॥ 


५ ६२९--५१७५ ८5 ५४ ) 


स्सक-क-रलन-मकनझमकेक+-फ-ममनम न 


कियो प्रतिपाल तिया पूरी की अकालमास भयो जब समे 
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वातिक तिकक । 


जबतक अकाल के मास पण्े नहीं हुये, तबतक पति 
पुत्रों के सहित उस स्त्री को भोजन दिलाया; फिर समय 
क्‍ पर बिदा करदिया; चली गईं । यह रसमई संत सभा 
के संगका प्रेम रंग देख, उसने मनमें अति पश्चात्ताप किया। 
परन्तु वह बात अब केले पासके ? 

श्रीकृषा जी जिसको शिष्य करते, उसको संत सेबाही 
का इस प्रकार उपदेश देतेथे कि“जो तुम्हारे मनमें भगवत 
के रूप गुणों की चाह हुई है तो प्रीति से यही करो । ” 

श्रीप्रियादास जी कहत हें कि जो श्रीनाभास्वामी जी ने 

७ कक जे 


बखान किया, “केवल कूृबे मोल लियो ” सो सेने आपकी 


का १ [8 ५. ९५ &#“ छह कक 
नित्य नवानस लाला कद्दकर द्रसादा क श्राकबलछ जा सत सत्रा 
5 6६ 8 हु. कक हा 


ही केलिये “कूवा ” हुये। सर्तोक्की जय, सतसेवियों की जय ॥ 











( ७२५ ) मूऊ । छ्प्पे (<८४३-७२५०-८ ११८ ) 

श्री अग्र अनुग्रह तें मये शिष्य सबे धर्म की 
ध्वजा ॥ जेंगी, प्रसिद, प्रयागं, बिनोदी, परन, 
वनवारी। नरसिंह, मलभगवानें, दिवाकर, दृटत्रत 
धारी ॥ कोमल ह॒ृदे किशोर, जगत, जगन्नाथ, 
सलूधो । ओरो अलग उदार खेम, खींची, धरम 
पीर, रुघुऊंधों ॥त्रिविधि ताप मोचन सबे सोरस | 
प्रमन निज सिर मुजा। श्रीअग्र हनुग्रह तें मये शिष्य 2 
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390 





से धम की घुजा॥१५०॥ (२२४-१५० ६२) 
वार्त्तिक तिलक । 

स्वामी श्रीअग्रदासजी की कृपा अनुग्रह ते, उनके ये 

सब शिष्प भागवतघम की ध्वजा के सरीखे हुए। जिनके 

मस्तक पर प्रभु समर्थ “ सोरभ ” अथांत्‌ श्रीअग्रस्वामी 

जी ने अपना करकमल रक्‍खा व लब अपने, तथा शरणा- 

गतजीवाके, तीनों ताप छुडानवाले हुये; जिनमे परम प्रसिद्ध 


(१ ) भश्राजंगी जी 

(२ ) श्रीप्रयागदास जी 

(३) श्रीविनोदी जी 

( ४ ) श्रीप्रनदास जी 

(५ ) श्रीवनवारीदास जी 

(६ ) श्रीनरसिहदास जी 

(७) श्रीमगवानदाल जी 

(८ ) श्रीराम भजन दृढ़ 
प्रत घारण करनेवाले 
श्रीदिवाकर जी 


( ७२६ ) मूल । छप्पे ( ८४३-७२६ ८ ११७ ) 
मरतखंड मूधर समेर टीला लाहोकी पदति 
प्रगट ॥ अगज परमानंद दास जोगी जग जागे। 
खरतर॑, खमं, उदार ध्यान, केसी हरिज्नन अनु 
राग ॥ सस्फुट त्योर्ठों शब्द लोहकर वंश क्‍ 















( ९ ) कोमल हृदयवाले । 
श्रीकिशञार जी 

(१०) श्राजगतदास जी 

(११) श्रीजगन्नाथदास जी 

(१२) श्रीसल॒धा जी 

(१३) शीअग्रदेवानुगामी 

( शिष्य ) भ्रीखेमदास जी 

(१४) श्रीखींची जी 

(१५) श्राधमंदासजी परमधीर 

(१६)श्रीलघऊघो जी। क्‍ 
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॥ 
 अच्युत कुछ सेवें सदा दासन तन दसधा अघट । 
| मरतखंड मधर समेर टीला ठाहाकी पदांते प्रगट 

॥ १५१ ॥ ( २१४-१५१ ८: ६३ ) 


वार्तिक तिलक 





(१ ) भरतखंड रूपी समर पव॑त के टीला (हिखर) के 
समान श्री “टीला” जी भक्त हये। 

(२ ) उनके शिष्य श्री “ छाहा ” जी हुये; इनकी 
पद्धति कहिये शिष्य-परम्परा परम प्रकाह्ममान हुई । 

( ३ ) आपके अगज ( पुत्र ) श्रीपरमानन्ददास ली 
जगत में विख्यात योगी हुये । 

( ४-७ ) अति उदार खरतरदारसे जी, खमदास जी, 
ध्यानदाल जी, केज्ञोदार्स जी, इन सबों का श्रीहारिनक्तों में 
बड़ा ही अनुराग हुआ | 

( ८ ) सस्फुट प्रसिद्य त्योा हब्द अथात्‌ “ त्योछा ” 
इति विख्यात लोदार जाति के वंद् मे जन्म छेकर उसको 
उजागरकिया । 

( ५ ) ओर हरीदास जी का कापे श्रीहनुमान जी मे 
बड़ा प्रेम था, नवधा भक्ति में सब ही निपुण हुये । 

ये संब अपने देंह में दासता को घारण कर अच्यत 
कुं वेष्णवों की सेवा करते थे, इससे. भगवत की अन- 


का प्रेमाभक्ति को प्राप्त हथे 
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आ (२२५ ) श्रीकन्हर जी (श्रीविठलस॒त ) । कै 
( ७२७ ) मूल छप्पे । (<४३-७२७-११६ ) . 
मधुपुरी महोछो मंगठ रूप “ कान्हर केसो 
को करे ॥ चारि बरन आश्रम रंक राजा अन 
पावे । भक्तनि को बहुमान विम्मुख कोऊ नहिं 
जावे ॥ वीरी चन्दन वसन कृष्ण कीरतन बरखे। 
प्रसके मूषन देय महा मन अतिसय हरखे ॥ 
“वीठऊ सुत विमल्‍यो, फिरे दास चरण रज सिर 
घर। मधुपरा महाछा ममठखप ' कान्हर केसाी 
को करें ॥ १५२ ॥ ( २१४-१५२-६२ ) 
वातिक तिलक । 
मथरापुरी मे मंगलरुप महा उत्सव “ श्रीकान्हदर जी ” 
के समान ओर कोन करसक्ता है ? जिस उत्सव में चारो 
बर्ण चारो आश्रम के जन, राजा से रंक तक सबको सादर 
भोजन अन्न मिलता था। ओर भगवतत भक्तों का अति सनमान 
से सत्कार हाताथा, विमख काइ नहीं जाताथा | “दीया जगत 
अनूप है, दियाकरी सब कोइ । घरकों घन्यो न पाइये, जो 
कर दिया न होय ” ॥ सभा समाज मे चन्दन माला बीडे 
मेबादिक और वख्र दिये जाते थे । फिर गुणीजन श्रीकृष्ण 
कीतेन पशगान की वषा करतेथे: उस समय अओकानहर जी 
प्रभ के भूषण उतार गणीजनां को देकर मन में आते 
आनन्दित होते थे । श्रीवीठहलल जो के परम विमल पत्र भरी 
पार कानहर जी संतों के चरण क्री रज्ण शी्रापर धारण क़रमे » 
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हा लिये प्रमुदित चारों ओर फिरते थे। 
( २२६ ) श्रीनीवा जी । 





( 9२८ ) मूल । छप्पे ( ८५३-७२८ ८ ११५ ) 

मक्तनि सों कलिझछुग, मरे निवाही “नीवा, 
खतसी॥आवहिं दास अनेक उठे स्‌ आदर करे 
लीजे । चरण धोय दंटीत सदन में डेरा दीजे ॥ 
ठोर ठोर हरि कथा हदें अति हरिजन मांव॥ 
मधुर वचन # मुह ठाय बिवाधे भांतिन्ह जुल- 
टावे॥ सावधान सेवा करे निदषन राते चतसी॥ 
चक्तान सा काट्जग से नवाह् नावा खतसा 
॥ १५३ ॥ ( २१४-१५३ ८६१ ) 

#  पहु ?? पाठभेद । 

बातक तिलक | 

कलियग में श्रीनीवा जी ने भगवतभक्तों से प्रीति रीत्ति 
खत सरीखी * भले प्रकार निर्वाह किया: अथाव जसे 
किसान * किसी विध्न से भी खेतकी प्रीति नहीं छोड़ता 
एलेडी आपके ए॒ह में अनेक भगवतदास आते थे उन सब 
को उठकर अति आदर पृतक आगे लू दंड्वत प्रणाम कर 
-|| चरण घोके गृह में आसन कराते थे आपको हारिभक्त बहुत 
ही प्यारे लगते, सब ठिकाने में हारकिथा बेठाकर मधुर वचन 
कह प्रसन्‍न करते, बहुत प्रकार से लाड़ लड़ाते थे। नीवा जी 
हि धिच्त मे निदेषन प्रीति थी इससे अति सावधानता हर 
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सता व 
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ता का लवा करत्त थे | 


#( ढो० ) “ हरिया हरिसों प्रीति करु, ज्यों किसान की रीति । 
दाम चागुनो, ऋण घनो, तऊ खेत सों प्रीति ॥ १॥ 
राम लगावहु आप में, ज्यों किसान घन खेत । 
राम चरण सीतो«्ण सहि, निशि दिन तहां सचेत ॥ २ ॥ 


(२२७) श्री तबरभगवान ( भगवान तृवर सेठ ) 
( 9२९ ) मूल । छप्पे.८४३-०७२९-- १५१४ ) 
वसन बढ़े कुंती वधू, “ त्यों तेबर मगवान ” 
के ॥ यह अचिरज भयो एक खांड घत मैदा 
वरख। रजत रुकम का रलठ सष्ट सबहीं मन हरख॥ 
भोजन रास विलास कृष्ण कीरतन कोनो। मक्त 
निका बहमान दान सबहा को दाना.॥ काराते 
काना सामसते, सान भूप मनारथ आनक । 
बसन बढ़े कन्ती वध्‌ त्यों “ तबर भगवान्‌ के॥ 
॥ १५४ ॥ ( २१४-१५० ८ ६० ) 
बात्तिक तिलक । 
जैसे श्रीद्रोपदी जी के वरत्र बढ थे, एले ही “तबर” जाति 
के सेठ भक्त “ श्रीमगवानदास जी ” के अन्त द्रव्यादि सब 
उत्सव के पदार्थ प्रभु कृपा से बढ़े । यह एक आश्चर्य हुआ 
कि जो मितका पदा्थ रक्खा था सो खांडु घृत मेदा आदिक 
देते समय में इतना बढ़गया कि वर्षासी हुई । और सब 
की मद्रा भी रेखारेछ दीगई। सम्पूर्ण सश्टिके छोम सर 
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नम हर्षित हुधथे । भोजन कराते समय भी सब प्दापत 
बढ़े, फिर रातविछास अरक्िष्ण कीरतन कराया ओर भग- 
बत भक्तों को बहुमान्य से सब पदार्थ अपेण कर सब को 
दान दिया | भीम जी के पृत्र ( श्षीभगवानदास ) ने मधुरा में 
ऐसी कीरति की कि जिसको सुनकर राजा छोग मनोषे 
करने लगे कि ऐसी करनी हम भी करें परन्तु बनेगी नहीं ॥ 
( दो० ) “करत महोच्छव प्रेमभर, बहुबिधि करत समाज । 
घटरस असन जिवाय जन, देत बसन सिर ताज” ॥ १॥ 
( ७३० ) टीका । कवित्त (८४२ -७२१० -- १११) 
वीतत वरष मास, आयें “ मधपुरी, ” नेम प्रेम्ों 
महोंछों रास हेम हीं छुठाइये । संतनि जिवाँय, नाना पट 
पहिराय, पाछे दिजन बुछाय, कछ पूज्ज, पे न भाइये ॥ 
आयो कोऊ काछ, घन माल जा विहाल भए, चाहें पन 
पाय्यो आए “ अलप कराइये ” । रहे विप्र दृषि सनि भयो 
सुख भूख बढ़ी, आयो यों समाज करों ख्वारी मन आइये 
॥ ५७६ ॥ ( ६२९-५७६ - ५३ ) 
ख्वारी -- 5 अनादरू मानहानि। “बेहाक” -- ,[>« - कुदशा को प्राप्त । 
बारतिक तिलक ! 
श्रीभगवान सेठ जी का नियम था कि बारह महीना 
बीते गृह से बहुत सा द्रव्य ले, मथरा जी में आकर प्रेम 
से महोत्सव, रासछीला करते सुवर्ण लटाते थे; फिर संतों 
को भोजन कराके अनेक प्रकार के वख्र पहिराते थे। पीछे, 


फेर ब्राद्यणों को बुलाकर कुछ पूजन करते । का 
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: अल ब्राह्मण प्रसन्‍न नहीं होते थे। कोइ ऐसा े 
आपड़ा कि घन सम्पत्ति घटने से ओर ही दशा होगह, तथापि 
अपना नियम नहीं छोड़ा । थोड़ा द्रव्य छे, छाकर विनय 
किया कि “थोड़ासा नियम करा दीजिये”। ब्राह्मण लोग प्रथम 
से दुखित तो थे ही, सनके मनमें सुखी हो उनने विचार 
किया कि “भला हुआ, आओ, अब इसका उत्सव समाज 
सब बिगाड़ देंगे ” ॥ 

( ७३१ ) टीका । कबित्त ( ८४३३-७२१५: १९१२ ) 
अति सनमान कियों, ल्याए जोई सॉपि दियो, लियो 
गांठ बांधि, तब विनती सनाइये | “ संत्तनि जिवाबवो, भावे 
रास छ कराबो, भावे जेवी सख पावो, कीजे बात मन 
भादये ॥ साधा ल्याय काठ घन्यां, रोक हो, सो पेला 
भगय्या, द्दिजन बछाय देत कि हं निघटाइये । जितनों निकासं 
ताते सोगुनो बढ़त ओर, एक एक ठोर बीस गुनो दे पठा- 
इये ॥ ५७७ ॥ (६२९-५७७ - ५२ ) 
वात्तिक तिलक । 
आप जहां टिके थे उन पडाओं को बड़े सनम्तान से, 
जो कुछ घन लाये सो सांप दिया; उन्होंने जब गांठि में 
बांध लिया, तब आपने उनको विनय सुनाया के “इतना 
ही घन है, इसी से चाहे संतों को भोजन करादहये, चाहे 
रासछीछा कराहये, चाहे आप सब ब्राह्मण लोग भोजन 
कीलिये। जो आपके मनमें रुचे ओर सुख होय सोई कीजिये।” 
के उस द्रव्य से सीधा मंगाकर कोठार में रख, और रोकड़ 


शा न 
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क्‍ थेछी में भर, प्रथम ब्राह्मणों ही को ब॒काके सीधा 

दक्षिणा देने छगे। मनमें यह ठीक किया कि“श्षीघ्र ही सब 
चक जाय तो इसका दुयश होय ”। परन्तु प्रभ कृपा से जिस 
वस्तु में से जितना निकालते थे उसका सोगुना वह वस्तु 
बढ़ती जाती थी, एक एक ठिकाने में बीस बीस शुना 
दिये, भेजे, तो भी सब पदार्थ बनाही रहा । उसी में वेष्णब्रों 
का भी भोजन, ओर रासलीला भी हुईं; तथापि पदार्थ 
बनाही रहा ॥ भक्त-मनारथ-प्रक कपाल की जय ॥ 
छ०-“ स॒नि सठ द्विन मन हष, लगे बांटन धन रासा । 


इक छटांक जंहई देन देहिं तेहि हरषि पचासा ॥। 

पहि विधि धन पट असन कुटिछ अति भूरे छुटायों। 

नेकु न घटइ सॉन, सबन मन बिस्मय पायी ॥ 

पुनि परेउ चरण “ अवगण छपहु, ” प्रथता बढ़ी अपार जब । 

छज्जा राखी हरि भगत की; भए शिष्य बहु आय तब ॥ ” 
विदित हो कि इस ( भगवान्‌ ) नाम के भी भक्त कई हुए हैं । 


त्ख्तछ्त्प 


(२२८ ) श्रीजसवन्त जी ॥ 


( ७३२ ) मूल | छप्पय ( ८४१-9३२८- १११ ) 

जसवंत मक्ति जयमाल की, रूडा राखी 
राखवड़॥ मक्तनि सों अति भाव निरंतर, अंतर 
नाहीं । कर जोरे इक पाय, मदित मन आज्ना 
माही ॥ श्रीटन्दावन वास, कुंज क्रीडा रुचि भावे । 
६ टाल नित्त प्रति ताहि लड़ावे ॥ पर- 
मे घरम नवधा, प्रधान, सदन सांच निधि प्रेम, 
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जड़ । “जसवंत भक्ति “ जेमाल की ढ़ 

राखी राठवड़ ॥ १५६ ॥ ( २१४-१५५८ ५९ ) 
वार्त्तिक तिलक । 
राठवड अथात्‌ “राठर जाति ” के क्षत्री “ श्रीज्ञेसवन्त 
सिंह जी, ” ने अपने बड़े भाई “श्रीजयमालसिंह जी ” की 
भक्ति की रुढा रकखा अथात्‌ उनके पीछे उस भक्ति को ग्रहण 
कर सुन्दर रक्षा की, वह हीन न होने पाई । भगवद्धक्तों 
से छल छोड़ निरंतर प्रेमनाव करते; आनन्द से हाथ जोड़े, 
आज्ञा में एक चरण से खड़े रहते थे; आर श्रीव्वन्दावन बास 
कुज कीड़ा दरशन में अति प्रीति थी; श्रीराधावक्भलाल 
को नित्य प्रति छाड़ लड़ाते थे, प्रेम किया करते; और, सब 
घर्मा का सार नवधा भक्ति, तथा प्रधान प्रेमा भक्ति रुपी 
बड़ी भारी निधि हृदय रूपी गहम सदा संचित करते, परम 
प्रेममें मगन हो जड़ सरखिे हो जाते थे । आप श्रीहरि- 

दास जी के दिष्य थे ॥ 
( २२९ ) श्रीहरिदास जी । 
( ७३३ ) पूल | छप्प ( ८४२-७१३--११ ०) 

_हरीदास भक्तनि हित धनि जननी एके जन्यो॥ 
अमित महागुन गोप्य सार वित सोई जाने । देख 
त॑ को तुलाधार दर आसे उनमाने ॥ देय दामामो 
पंज ववादत हन्दावन पाया । राधावद्धभ भजन 


कर 
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#करिजा कामपेन में गन्यो। “ हरीदास भक्त 
नि हित, थाने जननी एके जान्यो ॥ १५६ ॥ 
२१४-१५६ ८ ५८ ) 


# इप्रामों ”! -- नगारा -- ठेका । 
बारतिक तिर॒क | 
4852 आया 


श्रीहारिदास जी की माता धन्य हैं कि जिनने भगवत्‌ 
भक्तोी का हितकार करने के छिय एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न 
किया । प्रभके अमित महागुन गुप्त ओर भगवत चित्रों 
का सारांश जाननेवाले हुए । जाति के तुलाधार (बनिये) 
तो थे ही, इससे शाखों की ओर सजनों की गम्भीर आइह्यय 
देखक अनुमान से तोछ लेते थे । वन्दावन प्राप्ति होनेका 
अपना पेज ( प्रण ), दमामा डंका बजाकर छेलिया, इससे 
श्रीराघावह्भ जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप दिखा दिया । 
भगवतर्भाक्ते साघन में अति सुदृद कलियुग में कामघेनु की 
सम्रान गिनेगये ॥ “ हरीदास कुछ बनिक में । प्रेमभक्ति 
की खान । पुर काशी ढिग रहतही, वृन्दाबन तज प्रान । ” 
४ श्रीहरिदास जी ”” नाम के कई महात्मा श्रीभक्तमाल जी में वर्णित हैं । 
( ७१४ ) टीका। कषित्त (४४३-७३४-: १०९) 

हरीदास वनिक, सो कासी ढिग वास जाको, ताको यह 
पन तन त्यागों ब्रजभमहीं । नयो ज्वर नाडी छान, छोड़ि गए 
बेब तीन, बोल्यो यों प्रवीन “इन्दावन रस झूमहीं” ॥ बेटी 
कारें संतबिकों दई “अगीकार करो, घरी डोकी मांझ मोको 
कान हम घूमही” | चछे सावधान राघावल्‍कभको मान करे) 


43 -न-ननका»+-.>नराकननकनह. 
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228 रे अचिरज लोग परी गाँव धूमहीं ॥ ५७९ ॥ ( "रु 
|-५०९ 5 ५१ ) 














वातिंक तिछुक! 


श्रीहरिदास जी बनिये काशी जी के समीप में वसते 
बड़े लतसेव्री भक्त थे; आपका प्रण था कि “मे वृन्दावन ही 
में शरीर छोड़ूं ” | कालज्वर होनेसे नाड़ी छुटगई; दो तीन 
बैद भी छोड़के चलेगये । 

इन परम प्रवीण ने कहा कि “ मेरा मन बृन्दावन के 
प्रेम रस से झूम रहा है ” । चार बेटियां थीं, सज्लनों को 
देकर, प्राथना की कि “ इनको अगीकार कीजिये, ओर मझे 
डोलछी मे घर वन्दावन को ले चलिये, मेरे नेत्र वहीं ध्यानसे 
घमते हें। (दो ०) बनप्रमोदके फिरत हैं,मम आंखिन जे 
कुज । हरि प्रसाद में फिरब कब ? तेइ कुजन सुख पूंज ॥१॥ 

नाड़ी छूटगई तो भी सावधानता से श्रीराधावल्छभ जी 
का नास गान करते चले; घाम में घूम पड़गई;छोग आदवचर्य्य 
करने लगे कि “ यह वृन्दावन कैसे पहुँच सक्ता है? ” 

ह ( ७३५ ) टीका । कबित्त ( ८४३-७३५ :- १५०० ) 


आवतही मग मांझ छटिंगयो तन, पन सांचो कियो स्याम, 
वन प्रगट दिखायो है । आय दरसन कियों, इष्ट गरु प्रेम 
भरि नेम पन्‍्यों पूरो, जाय चीरघाद नहायो है ॥ पाछें आए 
छोग, सोंग करत भरत नेन वेन सब कही, कही “ ताही 


करन आयो है ” | भक्तिको प्रभाव यामे भाव और न ु 
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किन, बिस हरि कृपा यह केसे जात पायो है ॥ ९ ४ ०9 
( ६१९-५७९ ८ ५० ) 
वार्तिक तिलक | 

आप आते थे, बीचही में शरीर छूटगया । 

प्रभु ने प्रण सच्चा कर सबको प्रतीत कराने के लिये वैसा 
ही दिव्य दूसरा श्रीर दिया उसीसे वन्दावन में आकर 
भीराघावलूलभ जी के ओर अपने गुरु गोसांई सुन्दरदास 
जी के, सप्रेम दरसन करके, चीरघाट स्नान कर, नेम पूरा 
किया । पीछे छेआनेवाछे छोग नेत्रों में शोकजलू भरे 
वृन्दावन में आकर कहनेलगे कि “ अमुक दिन मार्ग में 
हरीदास जी का शरीर छूटगया, यहां नहीं पहुँचे । ” 

सनके सुन्द्रदासांदि कहने छगे कि “ उसी दिन तो 
आकर श्रीराघावललभ जी का हरिदास ने दरसन किआहि” 
“ चीरघाट न्हावत दिख्यो, वृन्दावन नर नारि। 

कहां स॒यहा सो ताहइकर, करह हषे देख टठारि । 

यह सन सब लोगों को बडाही हमे हआ । भक्ति का 
प्रभाव ऐसाही हे | प्रभ अपने भक्तों का प्रण अवश्य पर्ण 
करते हैं । इस्म काइ ओर भाव कतक का न लावे के “ वह 
प्रेत होकर आये होंगे । ” वह प्रभुका दिया दिव्य ही शरीर 
था; बिना हारे की कृपा ऐसा नहीं होता ॥ 
( २३० । २३१ ) श्रीगोपालभक्त | श्रीविष्णुदास । 

( ७१६ ) मूल । छप्पे ( ८४१-३७३६- १०७ ) 

अ्रक्ति मार जूडे हुगल, धर्म धुरंधर जगबिदित॥ 
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हे बांवोली ”.“मोपाले ” गुननि गेमीर मनारट। 
दिसि विष्णुदास गांव “ काशीर भजन 
।| मट॥ मक्तनि सो यह माय भजे गुरुगोविंद जैसे। 
तिलक दाम आधीन सुवर संतनि ग्राति तैसें ॥ 
अच्युत कुल पन एकरस निवद्यो ज्यों श्री मुख 
गदित । मक्ति भार जड़े जुगल, धर्म घरंधर जम 
बिद्ति ॥ १५७ ॥ ( २१४-१५७ - ५७ ) 
वार्तिक तिछक । 

ये युगछ भक्त एक गुरु के शिष्य कर्म घचन मन से 
मिलके भक्तिरुपी भारकों उठानिवाले भागवतधर्म-धुरधर 
जगत में विख्यात हुये । 
(१) काशी जी के समीप “ बाबुलिआ ” आराम में 
बसनेवाले “ श्रीगोपालभक्त जी ” दिव्य गुणों से भरे हुये बड़े 
गम्भीर भगवहुर्ों को रटा करते थे । 
(२ ) दसरे दक्षिणदोी “ काहीर ” ग्राम के वासी 
४ श्रीविष्णदास जी ” भगवद्धजन में बड़े सुभट हुये । 
दोनों महानुभावों का हरिभक्तों में यह भाव था कि | 
जेसा श्रीनाभा जी स्वामी ने कहा है “ भक्त भाक्ति भग॑वन्त 
गुरु चतुर नाम वपु एक ” ऐलाही गुरु गोविन्द के समान | 
जानके लैसलेवा करतेये; ओर जेसा अश् खेतों को मानते थे । 
बेलाही कंठीं तिछक सात्र घारणकरनंवार्लोके भी आपीन 
« रहते ये । अध्युत कुछ का प्रेमपण कोलों भक्तों का, जेसा &$। 


0] | 
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